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निवेदन 

कृष्णयजुर्वेदीय तेक्तिरीयारण्यकके प्रपाठक्ष ७, ओर्‌ ९ का नाम 
तैत्तिरीयोपनिपद है । इनमें सप्तम प्रपाठक, जिसे तैत्तिरीयोपनिषद्की 
शीक्षावद्धी कहते हैं, सांहिती उपनिपद्‌ कही जाती है ओर..अृष्टम तथा 
नवम प्रपाठक, जो इस उपनिपद्की ब्रह्मानन्दवल्ली और श्गुवल्ली हैं, 
वारुणी उपनिंपद्‌ कहती हैं। इनके आगे जो दशम प्रपाठक है उसे 
नारायणोपनिपद कहते हैं, वह याज्ञिकी उपनिपद्‌ है । इनमें महत्त्तकी 
इप्टिसे वारुणी उपनिपद्‌ प्रधान है; उसमें विश्ुद्ध ब्रह्मविद्याका ही निरूपणं 
किया गया है | किन्तु उसकी उपलृब्धिके लिये चित्तकी एकाग्रता एवं 
` गुरुकृपकी आवश्यकता है । इसके स्थि शीक्षावल्लीमें कई प्रकारकी 
उपासना तथा शिष्य एवं आचार्यसम्बन्धी शिष्टाचारका निरूपण किया 
गया हैं। अतः ओपनिपद सिद्धान्तको हृदयंगम करनेके लिये पहले 
शीक्षावल्ल्युक्त उपासनादिका ही आश्रय छेना चाहिये । इसके आगे 
्रह्मानन्दवह्टौ तथा भ्गुवल्लीमें जिस ब्रह्मतिथाका निरूपण है उसके 
सम्प्रदायग्रवर्तक वरुण हैं; इसलिये वे दोनों वल्लियाँ वारुणी विद्या अथवा 
वारुणी उपनिषद्‌ कहलाती हैं । 


इस उपनिपदूपर भगवान्‌ शाङ्कराचार्यने जो भाष्य लिखा है वह 
बहुत हौ विचारपूर्ण और युक्तियुक्त है। उसके आरम्ममें प्रन्थका 
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उपोद्धात करते हुए भगवानूने यह बतछाया हैँ कि मोक्षरूप परम- 
निःश्रेयसकी भ्रात्तिका एकमात्र हेतु ज्ञान दी ह} इसके लिये कोई अन्य 
साधन नहीं है । मीमांसकॉंके मतमें "खगः शब्दवाच्य निरतिशय 
प्रीति (प्रेय) ) ही मोक्ष है और उसकी ग्राप्तिका साथन कर्म है। इस 
मतका आचार्यने अनेकों युक्तियोंसे खण्डन किया हैं और खर्म तथा 
कर्म दोनोहीकी अनित्यता सिद्ध की हैं । 


इस प्रकार आरम्भ करके फिर इस वल्लीम॑ बतढायी हुई भिन्न-भिन्न 
उपासनादिकी संक्षिप्त व्याख्या करते हुए इसके उपसंदारमे भी भगवान्‌ 
भाष्यकारने कुछ विशद्‌ विचार किया है। एकादश अजुवाकमें दिप्यको 
वेदका खाध्याय करानेके अनन्तर आचार्य सत्यभापण एवं धमीचरणादिका 
उपदेश करता है तथा समात्र्तन संस्कारके लिये आदेश देते हुए उसे 
गृहस्थोचित कर्मोकी भी शिक्षा देता है । वहाँ यह वतछाया गया हैं. कि 
देषकर्म, पितृकर्म तथा अतिथिपूजनमें कभी प्रमाद न होना चाहिये; दान 
और खाध्यायमें भी कभी भूक न होनी चाहिये, सदाचारकी रक्षाके लिये 
गुरुजनोंके प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्हींके आचरणोंका अनुकरण करना 
चाहिये--किन्तु बह अज्करण केवर उनके सुकृतोंका हो, दुष्क्ृतोंका 
नहीं । इस प्रकार समस्त वल्लीमें उपासना एवं गृहस्थलनोचित सदाचारका 
ही निरूपण होनेके कारण किसीको यह आशंका न हो जाय कि ये ही 
मोक्षके प्रधान साधन हैं इसलियि आचार्यं फिर मोक्षके साक्षाच्‌ साघनका 
निर्णय करनेके लिये पाँच विकल्प करते हैं---( १) क्या परम श्रेयकी 
प्राप्ति केवछ कमसे हो सकती है १ (२) अथवा विद्याकी अपेक्षायुक्त 
कमसे (३) किंवा कर्म और ज्ञानके समुचयसे (9 ) या कर्मकी 
अपेक्षाबाले ज्ञाससे ( ५ ) अथवा केवल ज्ञानसे ? इनमेंसे अन्य सब पक्षोंको 


सदोष सिद्ध करते हुए आचार्यने यही निश्चय किया है कि केवल ज्ञान 
ही मोक्षका साक्षात्‌ साधन है | 


इस प्रकार शीक्षाबल्लीमें संहितादिविषयक उपासनाओंका निरूपण 
रेमे [ज 
कर फिर त्ह्मानन्दबल्लीमें ब्र्मवियाका वर्णन किया गया है | इसका पहल 


~+ 
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वाक्य है--शन्रस्विदासीरि परम? । यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया 
जाय तो यह सूत्रभूत वाक्य ही सम्पूर्ण ब्रह्मवियाका वीज है । ब्रह्म और 
ब्रह्मवितके स्वरूपका विचार ही तो ब्रह्मविय्ा है. और ब्रह्मवेत्ताकी परप्राप्ति 
ही उसका फल है; अतः निःसन्देह यह वाक्य फरुपहित ब्रह्मविद्याका 
निरूपण करनेवाला है । आगेका समस्त ग्रन्थ इस सूत्रभूत मन्त्रकी ही 
व्याख्या है । उसमें सब्रसे पहले “त्यं ज्ञानमनन्तं बल्यः इस वाक्यद्वारा 
श्रुति अक्मका छक्षण करती है । इससे ब्रह्मके स्वरूपका निश्चय हो जानेपर 
उसकी उपछूब्धिके लिये पश्चकोशका विवेक करनेके अभिप्रायसे उसने 
पक्षीके रूपकद्वारा पाँचों कोशोंका वर्णन किया है और उन सबके आधार- 
रूपसे स्वोन्‍्तरतम पर्ह्मका “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठाः इस वाक्यद्वारा निर्णय 
किया है। इसके पश्चात्‌ ब्रह्मकी असत्ता माननेत्राले पुरुषकी निन्दा करते 
हुए उसका अस्तित्व खीकार करनेवाले पुरुपकी प्रशंसा की है और उसे 
सत्‌) बतछाया है । फिर ब्रह्मका साबोत्म्य प्रतिपादन करनेके लिये 
“सोऽकामयत | बहु स्यां अजायेय” इत्यादि वाक्यद्वारा उसीको जगत्का 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण बतलाया है । 


इस प्रकार सत्संज्ञक ब्रह्मते जगत्‌की उत्पत्ति दिखाकर फिर सप्तम 
अनुवाकमें असतसे ही सतकी उत्पत्ति वतखयी है। किन्तु यहाँ असत्‌ 
का अर्थ अभाव न समझकर अब्याक्ृत ब्रह्म समझना चाहिये ओर सत्‌" का 
व्याकृत जगत्‌, क्योंकि अत्यन्तामावसे किसी भावपदार्थकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती और उत्पत्तिसे पूर्व सारे पदार्थ अव्यक्त ये ही | इसलिये असत्‌ 
शब्द अव्याक्ृत ब्रह्मका ही याचक है । वह ब्रह्म रसस्वरूप है; उस रसकी 
प्राप्ति होनेपर यह जीव रसमय--आनन्दमय हो जाता है । उस रसके 
लेशसे ही सारा संसार सजीब देखा जाता है । जिस समय साधनाका 
परिपाक होनेपर पुरुष इस अद्दय अशरीर अनिर्तबाच्य और अनाश्रय 
परमात्मामें सिति खम करता है उस समय वह सर्वथा निर्भय हो जाता 
है; और जो उसमें थोड़ा-सा भी अन्तर करता है उसे भय प्राप्त होता है । 
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अतः ब्रह्मम खित होना द्यी जीवकी अमयस्थिति हैं, क्योंकि वहाँ भेदका 
सर्वया अमाच है और भय भेदमें ही होता है “द्वितीयाई मयं सवतिः । 
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इस प्रकार बरह्मनिष्ठकी अमयभ्राततिका निरूपण कर म्रह्मके स्ान्त्यामित्व 
और सर्वशासकत्वका वर्णन करते हुए त्रहवेत्ताक्रे आनन्दी स्वष्छि्टता 
दिखलायी है | वहाँ मुप्य, मलुप्यगन्धर्च, देवगन्धर्व, पिठगण, आजानज- 
देव, कर्मदेव, देव, इन्द्र, बृहस्पति, प्रजापति और त्रा इन सबके 
आनन्दोंको उत्तरोत्तर शतगुण बतलाते हुए यह दिखछाया हैं कि निष्काम 
च्रह्वेत्ताको वे सभी आनन्द प्राप्त है } क्यों न हों? सत्त्रे अधिष्टानभूत 
परज्ह्मसे अभिन्न होनेके कारण क्या बह इन समीक्षा आत्मा नहीं है | 
अतः सर्वझ्यसे वहो तो सारे आनन्दोंका भोक्ता है। भोक्ता ही क्‍यों, 
सर्व-आनन्दस्वरूप भी तो वही है, सारे आनन्द उसीके स्वख्पभूत 
आनन्द-महोदभिके छ्लुद्रातिश्षुद्र कण ही तो हैं । 


इसके पश्चात्‌ हृदयपुण्डरीकस्थ पुरुपका आदित्वम्ण्डरुस्थ पुर्‌ यवं 
साथ अभेद करते हुए यह वतखया हैं कि जो इन दोनोंका अभेद जानता 
है वह इस लोक अर्थात्‌ ष्ट ओर अद विपयसमूहसे निचृत्त होकर इस 
समष्टि अन्नमय, प्राणमयः, मनोमय, विज्ञनमय एवं आनन्दमय आत्माको 
प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार सारा प्रप उसका अपना शरीर हो 
जाता है--उसके लिये अपनेसे भिन कुछ भी नहं रहता । उस निर्भय 
ओर अनिर्वाच्य स्वात्मतत्त्वकी जिसे प्राति ह्यो जाती है। उसे न तो किसीका 
भय रहता है ओर न किसी छत या अकृृतका अनुताप ही । जव अपनेसे 
भिन्न कुछ हैं. ही नीं तो मय किसका और क्रिया कैसी? क्रिया तो 
देश, कारु या वस्तुका परिच्छेद होनेपर ही होती है; उस एक, अखण्ड, 
अमर्यादित, अद्वितीय वस्तुमे किसी प्रकारवी क्रियाका प्रव्रेश् कैसे हो 
सकता है 


इस अकार ब्ह्मानन्दवछीमें बह्मविद्याका निरूपण कर भृगुवल्लीमें 
उसको ग्राप्तिका झुझ्य साधन पश्चकोश-विचेक दिखलानेके लिये चरण 
. ओर शुका आख्यान दिया गया है । आलतत जिज्ञासु शगु अपने 
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पिता वरुणके पास जाता है, और उससे प्रश्न करता है कि जिससे ये 
सब मूत उस्न हुए हैं, जिससे उत्पन्न होकर, जीवित रहते हैं और 
अन्तमं जिसमें ये छीन हो जाते है उस तत्वका मुझे उपदेश कीजिये । 
इसपर वरुणने अन्न, प्राण, चश्लु, श्रोत्र, मन और वाणी ये ब्रह्मोपछब्धिके 
छः माग के अं उसे तप करनेका आदेश किया और कहा कि 
“तपता वद्य विजिज्ञोस्त । तपो बह्म/--तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर, 
तप ही त्रह्म है। भूगुने जाकर मनःसमाधानरूप तप किया और इन 
सबमें अन्नको ही ब्रह्म जाना । किन्तु फिर उसमें सन्देह हो जानेपर 
उसने फिर वरुणके पास आकर वही प्रश्न किया और वरुणने भी फिर 
वही उत्तर दिया। इसके पश्चात्‌ उसने प्राणको ब्रह्म जाना और इसी 
प्रकार पुनः-पुनः सन्देह होने और पुन:-पुनः वरुणके वही आदेश 
देनेपर अन्तम उसने आनन्दको ही ब्रह्म निश्चय किया । 


यहाँ ब्रह्मश्ञानका प्रथम द्वार अन्न था । इसीसे श्रुति यह आदेश 
करती है कि अन्नकी निन्दा न करे-यह नियम है, अन्नका तिरस्कार न 
करे--यह नियम है और खूब अन्नसंप्रह करे--यह भी नियम है । 
यदि कोई अपने निवासस्थानपर अधे तो उसकी उपेक्षा न करे; 
सामथ्यानुसार अन्न, जल एवं आसनादिसे उसका अवश्य सत्कार करे । 
ऐसा करनेसे वह अनव्रान्‌, कीर्तिमान्‌ तथा प्रजा, पद्यु और ब्रह्मतेजसे 
सम्पन्न होता है । इस प्रकार अन्नक्नी महिमाका वर्णन कर भिन-भिन 
आश्रयोंमें मित्र-मिन्नरूपसे उसकी उपासनाका विधान किया गया है | 
उस उपासनाके द्वारा जब उसे अपने सार्वात्यका अनुभव होता है 
उस समय उस लोकोत्तर आनन्दसे उन्मत्त होकर वह अपनी कृतक्ृत्यताको 
व्यक्त करते हुए अत्यन्त विस्मयपूर्वक गा उठता है---'अहमचमहमसच्म- 
हमचम्‌ | अहमबादो १ 5हमचादी २ 5हमजाद/ / अह *छोककदह < छोक- 
कृदह छोककत्‌ा इत्यादि उसकी यह उन्मत्तोक्ति उसके कृतक्ृत्य 
इदयक्ा उद्वार है, यह उसका अनुभव है, और यही है उसके आध्यात्मिक 
संग्रामके अयज्ञसाध्य भगवत्कृपाठम्य विजयका उद्घोष । 


{६ 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि इस उपनिपद्का प्रधान रूद््य ब्रह्म- 
ज्ञान ही है। इसकी वर्णन-शैली बड़ी ही मर्मस्पदिनी और श्वङटावद्ध 
है ! भगवान्‌ शर्करा चार्यने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वह भी बहुत 
विचारपूर्ण है। आशा है, विज्ञजन उससे यथेष्ट छाम उठानेका प्रयत्न करेंगे। 


इस उपनिपद्के प्रकाशनके साथ प्रथम आठ उपनिपदोके 
प्रकाशनका कार्य समाप्त हो जाता है | हमें इनके अनुवादमें श्रीविष्णु- 
वापठशात्रीकृत मराठी-अनुवाद, श्रीटुगाचरण मजूमदारक्त रगटा- 
अनुवाद, ब्रह्मनिष्ठ पं० श्रीपीताम्बरजीकृत हिन्दी-अनुत्राद और महा- 
महोप्राध्याय डा० श्रीगंगानाथजी झा एवं पं० श्रीसीतारामजी शाख्रीकृत 
अंग्रेजी अनुबादसे यथेष्ट सहायता मिली है । अतः हम इन सभी महालु॒भावेकि 
अत्यन्त कृतज्ञ हैं। फिर भी हमारी अल्पक्षताके कारण इनमें बहुत-सी 
त्रुट्याँ रह जानी खामाविक हैं | उनके लिये हम कृपाल पाठकोंसे सम्रिनय 
क्षमाप्रार्थना करते हैं. और आशा करते हैं कि वे उनकी सूचना देकर 
हमें अनुगृहीत करेगे, जिससे कि हम अगले संस्करणमें उनके संशोधनका 
प्रयत्न कर सके । हमारी इच्छा है. कि हम दोघ्र ही छन्दोम्य और 
चुहृदारण्यक भी हिन्दीसंसारके सामने रख सके । यदि विचारी 
वाचकदन्दने हमें प्रोत्साहित क्या तो बहुत सम्मच है कि हम इस 
सेवामें शोघ्र ही सफल हो सके । 


अनुबादक 





श्रीहरिः 


4 [ 
विषय-सूची 
९५5 १३४ 80.0७८५ 
विपय * 
१. दशान्तिपाठ ००५ 8 
शीक्षावद्धी 
पथम अञुवाक 
२. सम्बन्ध-भाष्य =°» नः 
३. शीक्षावल्लीका शान्तिपाठ ०० 
द्वितीय अनुवाक 
४. शीक्षाकी व्याख्या भज 
तृतीय अनुवाक 
५. पाँच प्रकारकी खहितोपाखना = "** ०० 
चतुथं अदुवाक 
६. शरी ओर बुद्धिकी कामनावारछके लिये जप और होम-सम्बन्धी मन्न 
पञ्चम अनुवाक 
७, व्यादृतिरूप श्रह्मकी उपासना न 2 
पष्ठ अुचवाक 
८. ब्रह्मके साक्षात्‌ उपरुच्धिखान छृदयाकाशका वर्णन ५) 
सप्तम अद्ुयाक 
९, पाडक्तरूपसे ब्रह्मकी उपासना °“ ” हल 
अश्म अनचुवधाक 


१०. ओद्धारोपसिनाका विधान 


ष्ट 


१३ 


१५ 


२९ 


२९ 


२५ 


डर 


४५ 


(८२) 


लवम्‌ अनुवाक 
११, त्तादि श्युभ कर्मोकी अवश्यकत्तेव्यताका विधान बन । 
द्दात अछुबाक 
१२. तरिशङ्कका वेदानुचचनं 23७ ६ 
एुक्कादश अद्ुचाक्र 
१३. वेदाध्ययनक्रे अनन्तर सिष्यको आनचायक्रा उपदेश फणि 
९४. मोक्ष-साधनकीं मीमांसा केक < छ६ 
द्र अनुवाक ८१ 
व्रह्यानस्दबष्टी 
प्रधम अद्चवाक 
१५. ब्रह्मानन्दवछीका चान्तिपाठ र °“ ८२ 


१६. व्रह्मज्ञानके फछ, सुप्टिक्रम और अन्नमय कोझरूप पक्षीका वर्णन *** ८४ 
द्वितीय अघ्चुवाक 


१७. अन्नकी महिमा तथा प्राणमय कोशका वर्णन -- ११२ 
दतीय अलुबाक 
९८. प्राणकी महिमा और मनोमय 'कोशका वणन --* ११८ 


चतुर्थ अयुचाक 
९९. सनोमय्‌ कोदाकी महिमा तथा विज्ञानमय कोशका वणन .--* १२६ 
पञ्चम अजुवाक 
२०, चिज्ञानकी महिमा तथा आनन्दमय कोका वर्णन - “** १२९ 
, . पष्ठ अनुवाक 
२१. ज्रह्मको सत्‌ और असत्‌ जाननेवालोका भेद, ब्रह्म और अन्नह्मशकी 
भद्मप्रासिके विषयमें चङ्क तथा सम्पूर्ण परपश्चरूपसे ब्रह्मके स्थित 


होनेका निरूपण भ प १३८ 
सप्तम अनुवाक 
२२. ब्रह्मो सुकृतता एवं आनन्दरूपताका तथा ब्रह्मवेत्ताकी अमय- 
प्राप्तिका बणन भ * --* १६१ 
अष्टम अचुवाक 
९३. ब्रह्मानन्दके निरतिशयत्वकी मीमांसा ~. १७० 
5४. ब्रह्मात्मक्य-इष्टिका उपसंहार न --* १७९ 
नवम अन्नुवाक् 


२५. ब्रह्लानन्दका अनुभव करनेवाले विद्वान॒की अमयप्राधि --“ १९६ 


कण है 2 


(३) 
मुगुबह्धी 


प्रथम अनुवाक 
२६. भागुका अपने पिता वरुणके पास जाकर ब्रह्मविद्याविषयक प्रश्न 
करना तथा वरुणका ब्रह्मोपर्देश -* - $०९ २०१ 
द्वितीय अद्चुचाक 
२७, अन्न ही हा है--ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्मके लक्षण घटाकर 
भगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके उपदेशसे पुमः 
तप करना *०० *** २०६ 
दततीय अचुवाक 
२८. प्राण ही ब्रह्म दै--ऐसा जानकर और उसीमे ब्रह्मके लक्षण 
घटाकर श्चपुका पुनः वरुणके पास आना और उसके उपदेदसे 
पुनः तप करना =° --* २०८ 
चतुर्थ अचुधाक 
२९. मन ही व्रह्म है--ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्मके लक्षण घटाकर 
भगुका पुनः वरुणऊे पास आना और उसके उपदेंशसे पुनः 
तप करना का *** २०९ 
पञ्चम अनुवाक 
३०. विज्ञान ही ब्रह्म है- णेता जानकर और उसमें त्रह्मके लक्षण 
बटाकर भगुका पुनः वरुणके पास आना ओर उसके उपदेगसे 
पुनः तप करना हक *"* २१० 
पष्ट भुवा 
३१. आनन्द दी ब्रह्म है--ऐसा श्गुका निश्चय करना, तथा इस 
मार्मवी वारुणी विद्याका महत्व और फल ०“ २११ 
सप्तम अदचवाक 
३२. अन्नकी निन्दा न करनारूप चत तथा शरीर और प्राणरूप अन्न- 
ब्रह्मके उपासकको प्राप्त होनेबाले एलका वर्णन *"* २९४ 
` अम अनुवाक 
३३. अन्नका त्याग न करनारूप तरत तथा जर और ज्योतिरूप अन- 
ब्रह्मके उपासकको प्राप्त होनेवाके फलका वर्णन *** २१६ 
नवम अज्चुवाक 
३४. अन्नसचछयरूप त्रत तथा प्रथिवी और आकाशरूप अन्न्रहयके 
उपासकको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन --* २१७ 


( ४.) 


दशम अलुवाक फिः 
२५. गहागत अतिथिकों आश्रय और अन्न देनेका विधान एवं उससेः 
प्राप्त होनेवाछा फर) तथा प्रकारान्तरसे बह्मकी उपासनाका' ' 


वर्णन , ~ ~ ““* २१८ ` 
३६. आदित्य और देदोपाधिक चेतनकी एकता जाननेबाटे उपासक- 

को मिलनेवाला फल _ ४०० ` *« २२९. 
' १७, ब्रह्वेत्ताद्वारा गाया जानेवाखा साम ४ ** २३३ 


३८, शान्तिपाठ . ०० २2. 








4४ 


१ ^ डे 
९ नण 
(करवत अव क 2 आ5 


ॐ २ 


५ 


= 


= + ५ त 


[नि = 
502५ 49१ 


श्न न "षरि 


वरुण और भृगु 


+ 
॥ 
१ 7 7१ 





43७० यिम मे 


खन 


९५9 


तस्सद्रद्मणे नमः 
= /५ = (~ । 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
मन्नाथं, श्चाद्धरमाप्य और भाप्याथंसहित 
० 
सर्वाशाध्वान्तनिरुक सर्वाशाभास्करः परम्‌ । 


चिदाकाशावतंसं तं सदृशुरं प्रणमम्यद्म्‌ ॥ 


-*5 र 
शान्तिपाठ 
ॐ हां नो मिन्नः रां वरुणः | शं नो भवत्वयमा । 
रान इन्द्रो चरहस्पतिः | शां नो विषृपुरुच्मः | 
नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो | तवमेव अत्यक्षं ब्रह्मासि । 
त्वामेव प्रत्यक्षं बह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । 
सव्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु । अवतु 
माम्‌। अवतु वक्तारम्‌ ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति; ॥ 


"ज्व 
१-२२ 


शाक 
“ग. ०- 

फः अनुःबाक 
सम्वन्ध-भाप्य 


यरपाजातं जमस्सयं यखिन्नैव प्रीयत | 
येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः॥ १ ॥ 
जिससे सारा जगत्‌ उन्न हुआ है, जिसमें ही वह दीन होता हैं 
और जिसके द्वारा वह धारण भी किया जाता हैं उस ज्ञानखख्यको मगा 
नमस्कार है । 
यैरिमे गुरुभिः पै पदवाक्यप्रमाणतः) 
व्याख्याताः स्ेवेदान्तास्तानिस्यं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
पू्वैकाट्मे जिन गुरुजनोनि पद, वाक्य ओर प्रमाणोंक्रे विबेचन- 
पूवेक इन सम्पूर्ण वेदान्ती (उपनिषदो ) की व्याख्या की है उन्हे मैं सर्वदा 
नमस्कार करता हूँ | 
सैत्तिरीयकसारख मयाचार्यप्रसादतः । 
 विसपएटाथ॑रू्वीनां हि व्याख्येयं संप्रणीयते ॥ ३ ॥ 
जो स्पष्ट अर्थ जाननेके इच्छुक हैं उन पुरुषोंके लिये मैं 
श्रीआचार्यकी छपासे तैत्तिरीयशाखाके सारभूत इस उपनिपद्की व्याख्या 
करता हूँ । 


न 
"र~ 


अज्नु० १ ] 


शाह्ररसाध्यार्थ ड 
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. निस्यान्य्धिंगतानि कमांण्यु- 
पात्तदुरितक्षयार्था- 
नि, काम्यानि च 
फलार्थिनां पूर्वसि्य्न्थे | इदानीं 
कर्मोपादानदेतपरिदाराय बद्म- 


उपक्रम 


विद्या प्रस्तूयते । 

कर्महेतुः कामः स्यात्‌ । 
आत्मविदेवाप्त- प्रवतेकत्वात्‌ । आ- 
कनो भवति घुक्रामानां हि कामा- 
भवि खात्मन्यवस्थानात्‌ प्रहत्य 
लुपपत्तिः । आत्मकामित्वे चाप्त 
कामता; आत्मा हि बह्म; 
तद्विदो हि परप्राक्चि वक्ष्यति । 
अतोऽविद्यानिघ्त्तौ खात्मन्य- 
वसानं परप्रा्तिः । “अभयं 
विष्ठां विन्दते” ( तै० उ० २। 
७। १ ) “एतमानन्दमयमात्सा- 
नममपसंक्रामति” ( ते° उ० २। 


८ | १२) इत्यादिश्रुतेः । 


सञ्चित पार्पोका क्षय ही ज्ञिनका 
मुख्य प्रयोजन है ऐसे नित्यकर्मोका 
तथा सकाम पुरुपोके लिये विहित 
काम्यकर्मोका इससे पूर्ववर्ती म्रन्थमें 
[ अथौत्‌ कर्मकाण्डमे ] परिज्ञान हो 
चुका है। अब कर्मानुष्ठानके 
कारणकी निद्त्तिके चये ब्रह्मविद्याका 
आरम्भ किया जाता है । 

कामना ही कर्मकी कारण.-हो 
सकती है, . क्योंकि वही उसकी 
प्रवर्तक है | जो छोग पूर्णकाम हैं 
उनकी कामनाओंका अभाव होनेपर 
खरूपमें स्थिति हो जानेसे कर्ममें 
प्रत्नत्ति होना असम्भव है | आत्म- 
दर्शनकी कामना पूर्ण होनेपर 
ही पूर्णकामता [की सिद्धि] होती 
है; क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है और 
ब्रह्मवेत्ताकों ही परमात्माकी प्राप्ति 
होती है ऐसा आगे [ श्रुति ] 
बतलायेगी। अतः अविचाकी निदृत्ति 
होनेपर अपने आत्मामें स्थित हो 
जाना ही परमात्माकी प्राप्ति है; 
जैसा कि “अभय पद प्राप्त करं लेता 
है” “/ उस समय ] इस आनन्द्‌- 
मय आत्माको प्राप्त हयो जाता है”? 


| इत्यादि शरुतियसे प्रमाणित होता है । 


ठ 


"(०-०१ ९० [कदन (2 


6५ नस पक 3 व ~ 3 नव क 


कास्यप्रतिपिद्धयोरनारम्भा- 
मौमांसकमत- दारग्धस्य चोप- 


समीक्षा. भोगेन क्षयानित्या- | नि 


चुषएठानेन प्रस्यवायाभायाद यत्नत 
एवं खात्मन्यचस्थानं मोक्ष ) 


अथवा निरतिशयाया। प्ीतेः 
खग॑शब्द्बाच्यायाः कर्महेतु- 


त्वात्कर्मस्य एव मोश् इति चेत्‌ । 

न; कर्मोनेक्वात्‌। अने- 
कानि ब्ारव्धफलान्यनारब्ध- 
फलानि चानेकजन्मान्तरकृतानि 
विरुद्यफलानि कर्माणि सम्भवन्ति 
अतस्तेष्वनारन्धफलानामेकसि- 
छन्मन्युपभोगक्षयासंभवाच्छेष- 
कमेनिमित्तशषरीरारम्भोपपत्तिः। 
कर्मशेषसद्धावसिद्धिथ “तद्य इह 
रमणीयचरणाः"  (छा० उ० 
५) १०।७) “तत्‌; शेपेण” 
_(आ० घ २।२। २।३, गो० 


चैत्तिरीयोपनिष्द्‌ 
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पूर्व ०-काम्य और निपिद्ध कर्मो- 
का आरम्भ न करनेसे, प्रारब्ध कर्मो- 
का भोगद्वारा क्षय हो जानेसे तथा 
स्यकमेक्रि अनुष्ठानसे प्रत्यवार्योका 
अभाव हो जानेसे अनायास ही 
अपने आत्मामें स्थित होनारूप मोक्ष 
प्राप्त हौ जायगा; अववा खर्म 
चाव्दवाच्य आत्यन्तिकः प्रीति कम- 
जनित होनेके कारण कर्मसरे दी 
मोक्ष हो सकता हँ-यदि ऐसा माना 
जाय तो १ 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योकि कर्म 
तो बहुत-से हैं। अनेकों जन्मान्तरोंमें 
किये हुए ऐसे अनेकों विरुद्ध फलवाछे 
कर्म हो सकते हैं जिनमेंसे कुछ तो 
फलोन्मुख हो गये हैं ओर कुछ अभी 
फलेन्मुख नहीं हुए हैं। अतः उनमें 
जो कर्म अभी फलोन्मुख नहीं हुए 
हैं उनका एक जन्ममें ही क्षय होना 
असम्भव होनेके कारण उन अवशिष्ट 
कमेकि कारण दूसरे शरीरका 
आरम्भ होना सम्भव ही है। 
“इस छोकमें जो शुभ कर्म करनेवाले 
है [उन्हें शुभ योनि प्राप्त होती है ]” 
१ उपभोग किये षमोसे ] बचे हुए 
कर्मेद्दारा जीवको आगेका शरीर 


अज्चु० १ | 


शाह्करभाष्याथे ५ 
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स्प° ११) इत्यादिश्रुतिंस्व॒ति- 
स्तेभ्यः}... 
इ्ानिष्टफलानामनारब्धानां 


क्षयार्थानि नित्यानीति चेत्‌ १ 


न; अकरणे प्रत्यवायश्चव्‌- 
णात्‌ । प्रत्यवायशषब्दो छनिष्ट- 
विषयः। नित्याकरणनिमित्तस्थ 
म्रस्यवाश्ख दुःखसूपसखागामिनः 


परिहारार्थानि नित्यानीत्यभ्युष- 


गमान्नानारन्धफलकरमश्षयार्थानि। 


यदि नामानारव्धकर्मक्षया- 
यानि नित्यानि कर्माणि तथा 
प्यशुद्धमेब क्षपयेयुर्न श्वम्‌ । 
विरोधाभावात्‌ । न दीषटफलख 
कर्मणः चद्धरूपत्वान्नित्येर्षिरोध 
| उपपयते । शद्ाद्धयोरहि विरो- 
धो युक्तः 


प्राप्त होता है )? इत्यादि सैकड़ों 
्रुति-स्पृतिर्योसि अवशिष्ट कर्मके 
सद्भावकी सिद्धि होती ही है । 

पूं ०-इष्ट और अनिष्ट दोनों 
प्रकारके फल देनेवाले सञ्चित कर्मों- 
का क्षय करनेके लिये ही नित्यकर्म 
हैं-ऐसी बात हो तो ! 

सिद्धान्त-नहीं, क्योकि उन्हें 
न वरनेपर ग्रत्यवाय होता है-ऐसा 
सुना गया है। ््रव्यवायः शाब्द 
अनिष्टका ही सूचक है। नित्य- 
कर्मोके न करनेके कारण जो 
आगामी दुःखरूप ग्रत्यवाय होता है 
उसका नाश करनेके लिये ही 
नित्यकर्म हैं-ऐसप्ता माना जानेके 
कारण वे सञ्चित कर्मोके क्षयके लिये 
नहीं हो सकते । 

और यदि नित्यकर्म, जिनका 
फल अभो आरम्भ नहीं हुआ है उन 
कर्मोके क्षयके लिये हो भी तो भी 
वे अशुद्ध कर्मका ही क्षय करेंगे; 
शुद्धका नहीं; क्योकि उनसे तो 
उनका विरोध ही नहीं है | जिनका 
फलक इष्ट है उन कर्मोका तो छुद्ध- 
रूप होनेके कारण नित्यकर्मोसि 
विरोध होना सम्भव ही नहीं है । 
विरोध तो शुद्ध ओर अशुद्ध कर्मोका 
ही होना उचित है । 


६ 


रा 9 "व फ 


न च कमेहेतूनां कामानां 


[2 


ज्ञानाभावे निघृच्यसंभवादद्रोप- 
कर्मक्षुयोपपत्ति। । अनात्मविदो 
हि कामोअ्नात्मफलविपयत्वात्‌ । 
खात्मनि च कामानुपपत्तिर्नि त्य- 
प्रापत्वतत्‌ \ स्वयं चासा पुर 
चल्लेत्युक्तम्‌ । 

नित्यानां चाकरणमभावस्ततः 
प्रत्यवायाहुपपत्तिरिति ) अतः 


पूर्वोपवितदुरितेभ्यः प्राप्यसाणा- 


 तैत्तिसीयोपनिषपद्‌ 
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इसके सिवा कर्मकी देत॒भूत 
कामनाओंकी निद्त्ति भी ज्ञानके 
अमात्रमं असम्मच होनेके कारण 
उन (नित्य कर्मो) के द्वारा सम्पूर्ण 
कर्मोका क्षय होना सम्भव नहीं हैं, 
क्योंकि अनात्मफठविपयिणी होनेके 
कारण कामना अनात्मवेत्ताकों ही 
हुआ करती है । आत्मा तो कामना- 
का होना सर्वथा असम्भव हैं, क्योंकि 
वह्‌ नित्यप्राप्त हैं। ओर यह तो कहा 
ही जा चुका है कि खयं आत्मा ही 
. परत्रह्म है । 
तथा नित्यकर्मोका न करना तो 
अभावरूप है, उससे प्रत्यवाय होना 
असम्भव है. | अतः नित्यकर्मोका न 
करना यह पृर्व॑सश्चित पापोंसे प्राप्त 
होनेवाली प्रव्यवायक्रियाक् ही 


याः प्रत्यवायक्रियाया < रक्षण है | इसलिये “अकुर्बन्‌ 


लक्षणमिति “अक्ुवन्बिहितं कर्म! 
( भनु० १११ ४४ ) इति शतु- 
नादुपपत्तिः । अन्यथासाबाद्धा- 
चोत्यत्तिरिति स्व्रसाणव्याक्रोप 
इति । अतोभ्यल्ततः खात्मस्थ- 
- बस्थानमित्यसुपपन्नम्‌ । 


--- 


न 


॥ 


विहितं कर्म? इस वाक्यक्ते 
अकुर्बन! पदमे 'शत्‌! भ्रव्ययका 
होना अनुचित नहीं है । अन्यथा 
अभावसे मावकी उत्पत्ति सिद्ध हयने- ` 
के कारण सभी प्रमाणेति विरोध हो 
जायगा । अतः ऐसा मानना सर्वथा 
| अयुक्त है कि [ कर्मानुप्ठानसे ] 
अनायास ही आत्मखरूपमें स्थिति 
हो जाती है | + 


अद्ध १ ] 


सओाङ्कर्भाष्यार्थं 


७9. 
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` यच्चोक्तं निरतिशयप्रीतेः खर्ग- 
शब्दवाच्यायाः कर्मनिमित्तत्वा- 
त्कर्मारव्घ एवं मोक्ष इति, तन्न; 
नित्यत्वान्मोक्षस्य । न हि नित्यं 
किख्िदारस्यते। लोके यदारब्ध॑ 
तदनित्यमिति । अतो न कर्मा- 


रन्ध मोक्षः । 
विद्यासहितानां कर्मणां नि- 


त्यारम्भसाम्यमिति चेत्‌ १ 
न; विरोधात्‌ । नित्यं चा- 
रभ्यत इति पिरुद्धम्‌ । 


यद्विनष्टं तदेव नोस्पद्यत इति। 
प्ध्वंसामाववननित्योऽपि मोक्ष 
आरभ्य एषेति चेद्‌ १ 

न; मोक्षय्य माबरूपत्वात्‌ । 
म्र्वसामावोऽप्यारभ्यत इति 


न संभवति $ अभावख 
विशेपामावादिकस्पमात्रमेतत्‌ । 


ओर यह जो कहा कि “खर्म 
दाब्दसे कही जानेनाढी निरतिशय 
प्रीति कर्मनिमि'तंक होनेके कारण 
मोक्ष कर्मले ही आरम्भ होनेवाखा हैः, 
सो ऐसी बात नहीं है, क्योकि 
मोक्ष नित्य है ओर किसी भी निर्व्य 
| वस्तुका आरम्भ नहीं किया जाता; 
लछोकमें जिस वस्तुका भी आरम्भ 
होता है वह अनित्य हुआ करती 
है; इसलिये मोक्ष कर्मीरव्ध नहीं है । 
पूर्व ०-ज्ञानसहित करमोंमें तो 
नित्य भोक्षके आरम्भ करनेकी भी 
सामर्थ्य है ही ट 
तिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि ऐसा 
माननेसे विरोध आता है; मोक्ष नित्य 
है और उसका आरम्भ किया जाता 
है-ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है । 
पूर्व ०-जो वस्तु नष्ट हो जाती 
है वही फिर उत्पन्न नहीं हुआ 
करती, अतः ग्रध्वंसाभावके समान 
नित्य होनेपर भी मोक्षका आरम्भ 
किया ही जाता है। ऐसा मानें तो ? 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योकि मोक्ष 
तो मावरूप है । प्रष्वंसामाव भी 
आरम्भ किया जाता है यह 
संभव नहीं; क्योंकि अमाव 
कोई विशेषता न होनेके कारण यह 


तो केवर विकल्प ही है । भावका 
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ह ~ रा र 
भावत्रतियोंगी ह्यभावः । | प्रतियोगी ही अभाव कहलाता 


व है | जिस प्रकार भाव वस्तुतः 
यथा इभिन्नीऽपि सावो घर- अभिन्न होनेपर भी घट-पट आदि 


विशेषणोंसे भिन्के समान घठभांव, 
पटमाव आदि रूपसे विरोपित किया 
जाता है इसी प्रकार अभाव 
निर्विशेष होनेपर भी क्रिया और 
गुणके योगसे दृब्यादिके समान 
व्िकल्पित होता है । कमछ आदि 
पदार्थेके समान अभाव विशेषणके 
सहित रहनेवाला नहीं है । विरोपण- 
युक्त होनेपर तो वह भाव ही हो 
जायगा । | 


पटादिभिर्विशेष्यते भिन्न इव 


घरशावः पटभाव इति; एवं 


निर्विशेषोऽप्यभावः क्रिया- 


गुणथोगादद्रव्यादिवद्धिकरप्यते। 


न हयमा 


सहभावी । विशेषणवत्त्वे 'भाव 
एव श्यात्‌ ! 
विद्योकमेकत नित्यत्वादिया- 
कमेसन्तानजनितमोश्षनित्यत्व- 
भिति 
नः 


चेत्‌ ! 

गज्ञास्रोतोवत्कतृत्वस्य 
दुःखरूपत्वात्‌ । कर्दृत्वोपरसे च 
मोक्षचिच्छेदात्‌ । । तस्रादविद्या- 
कामकर्मोपादानहेतुनिवृत्ती खा- 


त्मन्यवस्थानं सोक्ष इति । खयं 


पूर्व०-विद्या और कर्म इनका 
कतौ नित्य होनेक्रै कारण विद्या 
ओर कर्मकरे अविच्छिन प्रवाहसे 
होनेत्राछा मोक्ष नित्य ही होना 
चाहिये । ऐसा माने तो ? 

सिद्धान्ती-नहीं, गड्जाप्रवाहके 
समान जो कर्त्व है वह तो दुःख- 
रूप है। [अतः उससे मोक्षकी प्राप्त 
नहीं हो सकती, और यदि उसीसे 
मोक्ष माना जाय तो मी] कर्तृत्वकी 
निदृत्ति होनेपर मोक्षका विच्छेद हो 
जायगा। अतः अविद्या, कामना 
और कर्म-इनके उपादान कारणकी 
निदृत्ति होनेपर आत्मखरूपमें स्थित 
हो जाना ही मोक्ष है-यह सिद्ध 


अज्लञु० १ | शाइ्रभाष्याथे ९ 
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चास्मा ब्रह्म । तद्धिज्ञानादविद्या- | होता है| तथा खयं आत्मा ही ब्रह्म 
है ओर उसके ज्ञानसे ही अविद्याकी 
निदृत्तिरिति ब्रह्मविद्यार्थोपनिप- | निचृत्ति होती है; अतः अव अह्म- 
ज्ञानके लिये उपनिपद्का आरम्भ 
दारभ्यते। , | किया जाता है |] 
उपनिपदिति वियोच्यते; | अपना सेवन करनेवाले पुरुषोंके 
उपनिषच्छण- तच्छीलिनाँ गर्भज- गर्भ,जन्‍्म और जरा आदिका निशातन 
निरुक्तिः दिनिदात- (उच्छेद ) करने या उनका अवसादन 
न्मजरादानर ( नाश > करनेके कारण उपनिषद्‌” 
नात्दवसादनादा ब्ह्लणों बोप- | शब्दसे विद्या ही कही जाती है। 
॥ „ , , | अथवा व्रहमके समीप ठे जानेवारी ' 
[चससाब्रचरत्वाटुपा्नपष्म चाख्या | होनेसे या इसमें परम श्रेय ब्रह्म ` 
उपसित है इसलिये [यह विद्या 'उप- ' 
। निपद्‌! है ] | उस विद्याके ही लिये 
गरन्थोऽप्युपनिपत्‌ । होनेके कारण मन्थ भी 'उपनिपद्‌' है। 
- << -- 


परं श्रेय इति । तदर्थत्वादू- 


शाक्षिवल्लीका झान्तिपाठ 
ॐ शं नो मित्र; शं वरणः । शं नो भवत्वयेमा । 
रां न इन्द्रौ बहस्पतिः | शं नो विष्ुरुरूकसः । नमो 
बरह्मणे । नमस्ते नायो । खमेब प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ! त्वामेव 
परत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ! ऋतं वदिष्यामि सत्यं 
वदिष्यामि । तन्मामवतु तदक्तारमबतु । अवत माम्‌ । 
अवतु चक्तारम्‌ ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १ ॥ 


[ प्राणवृत्ति और दिनका अभिमानी देवता ] मित्र ( सूर्यदेव ) | 
हमारे किये सुखकऋर हो । { अपानवृत्ति और रात्रिका अभिमानी ] वरुण 
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हमारे लिये सुखावह हो । [ नेन और सूर्यका अभिमानी देवता ] अयेमा 
हमारे लिये सुखप्रद हो | बढका अमिमानी इन्द्र तथा [ वाक्‌ और 
वुद्धिका अभिमानी देवता ] चूहस्पति हमारे लिये शान्तिदायक हो । 
तथा जिसका पादविक्षेप ( डग ) बहुत विस्तृत है वह [ पादाभिमानी 
देवता ] विष्णु हमारे लिये सुखदायक हो । व्रह्म [ रूप वायु ] को 
नमस्कार है । हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है | तुप्र ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो । 
अतः तुम्हींको में प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा । तुम्हींकों ऋत ( झाद्रोक्त निश्चित 
अर्थ ) कहूँगा और [ क्योंकि वाक्‌ और शरीरसे सम्पन्न होनेवाढे कार्य 
भी तुग्हारे ही अधीन हैं इसलिये ] तुम्हींको में सत्य कहूँगा | अतः तुम 
[ बिद्यादानके द्वारा ] मेरी रक्षा करो तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले 
आचार्यकी भी [ उन्हे वक्तृत्व-सामर्ध्य देकर ] रक्षा करो । मेरी रक्षा करो 
और वक्ताकी रक्षा करो । आधिभीतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविकः 
तीनों प्रकारके तार्पोकी शान्ति हो | १ ॥ 


शं सुखं भराणचृत्तरहधाभि- प्राणदृत्ति ओर दिनका अभिमानी 


मानी देवतात्मा मित्रो नोऽसाकं = न 
हो । इसी प्रकार अपानच्त्ति और 

भवतु। तथवापानबत्ते रतरेश्वाभि- | रात्रिका अभिमानी देवता वरुण, 
मानी देवतात्मा वरुणः । चक्षु का और सूर्यमें अभिमान करनेवादय 
ष्यादित्ये चापिमान्यर्थसा । | अर्थम, ध अभिमान करनेवाढा 
~ | इन्द्र, वाणी और बुद्धिका अभिमानी 

रु इनदरः। वाचि दुद्धौ च| चृदस्सति तथा उर्व अर्थात्‌ 
चरस्पतिः । विष्णुरुरक्रमो चि- | वितीर्ण पादविक्षेपवाल्य पादाभिमानी 
सीर्णक्रमः पाद्योरभिमानी । व सभी अध्यात्म- 
चन, -+ -, , दवता हमारे स्थि सुखदायक हों | 
एवमाद्याभ्यात्सदेवताः ख न्‌; |! "मवतु (हों इसे क्रियं समी 


भवत्विति सर्वव्राजुपङ्धः । | वाक्योंके साथ सम्बन्ध है | 


अन्नु०.१ | 


शाद्कस्भाप्यार्थं 


११ 
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तासु हि सुखकृत्स विद्या- 
श्रवणघारणोपयोगा अप्रतिषन्धे- 
न भविष्यन्तीति तत्सुखकतुत्व॑ 
प्राये शरं नो भवत्विति । 

जडा विविदिपुणा नमस्कार- 
वन्दनक्रिये चायुविपये बङ्- 
विद्योपसगंशान्त्यथ क्रियेते। सर्च- 
क्रियाफलानां तदधीनत्वाद्‌ 
ब्रह्म वायुस्तस्मै बद्मणे नमः । 
प्रह्मी भावं करोमीति वाक्यदोषः । 
नमस्ते तुभ्यं हे वायो नमस्क- 
रोमीति । परोश्षग्रत्यक्षाभ्यां 
वायुरेवाभिधीयते । 

कि च त्वमेवं चकश्षुराचपेक्ष्य 
वाह्यं संनिकृष्टमव्यचहित प्रत्यक्ष 
नद्यासि यसात्तस्मान्त्वामेव॒ 


उनके सुखप्रद होनेपर ही ज्ञान- 
के श्रवणः, धारण और उपयोग 
निर्वित्षतासे हो सकेगे-इसलिये ही 
श्ल नो भवतु' आदि मन्द्राय 
उनकी सुखावहताकरे लिये म्रार्थना 
की जाती है। 

अब ब्रह्मके जिज्ञासुद्दारा ब्रह्म 
विद्याके चिध्चोकी शान्तिके लिये 
वायुसम्बन्धी नमस्कार और बन्दन 
किये जाते हैं | समस्त कर्मोका 
फल वायुके ही अधीन होनेके 
कारण ब्रह्म वायु है । उस 
ब्रह्मकों मैं नमस्कार अर्थात्‌ प्रह्ीभाव 
( विनीतभाव ) करता हूँ। यहाँ 
क्रोमि! यह क्रिया वाक़्यशेप है। 
हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है-मैं 
तुम्हें नमस्कार करता हूँ-इस प्रकार 
यहाँ परोक्ष और प्रत्यक्षरूपसे वायु 
ही कहा गया है । 

इसके सिवा क्योंकि वाद्य चक्षु 
आदिकी अपेक्षा तुरी समीपवर्ती- 
अव्यवहित अर्थात्‌ ग्रत्यक्ष ब्रह्म हो 
इसलिये तुम्हींकों में प्रत्यक्ष ब्रह्म 


ध्रत्यक्ं ह्म बदिष्यामि ) कतं | कक । तुम्हींकी ऋत अर्थात्‌ शाख 


यथाशार्स्र यथाकतंव्यं बुद्धौ 


सुपरिनिश्चितमर्थ तदपि त्वद- 





और अपने कर्त॑व्यानुसार बुद्धिमें 
सम्यक्रूपसे निश्चित किया हुआ 
अर्थ कहूँगा, क्योंकि वह [ ऋत ] 
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धीनत्वारमासेद वदिष्यामि । | तुम्दार ही अधीन है । बराक्‌ और 
सस्थरिप्ति ख एद चाक्ायाभ्यां टारीरमे सम्पादन किया जानेबाला 


5 शोज ल्वदधीन | बह अर्थ ही सत्य कहलाता है, यह 
पा्सायः, सोऽपि दधीन ¦ ^ ~^ 
सपाद्चसानः सोजप च्छदुर्षं | भी तुम्हारे ही अधीन सम्पादन किया 


बदिष्यामि ।  कहूँगा | 
तत्सबीत्मक॑ वास्थारूयं बह्म, व बायुसंतक सर्वात्मक त्रय 
अ नििस र मेरद्ारा इस अकार स्तुति किसे 
सर्थंतर सतुत सन्मां विद्याथिनम- , _ _ ५ 
न . ¦ जानेषर्‌ मु वियार्यक्नो वरियास्रे 
चठ विद्यासयोॉजनन । तदच  नुक्त करत रक्षा करे | वही त्रय 


नह वक्तारमाचायं वचक्तृख- ' पक्का आचार्यो भन्टवसाम्यवे 


एव संपाद्य इति स्वामेव सत्वं | जाता है; अतः नुग्होंकों में सत्य 


सामध्यसंयोजनेनाबतु । अवतु , एत तर उसको रुका करें । मेरी 
मामवतु चक्तारमिति पुन्नचन- | रक्षा करे ओर चक्तादी शाक ल्म 
6 „_ = ` _ | प्रकार दो दार कद्ना आदर्के दिये 

माद रथस्‌ । ॐ शान्तिः शान्तिः ¦ है। ॐ शान्दि: गान्तिः दान्तिः 
शान्तिरिति वरिवंचनमाध्याप्मि- ' ऐसा तीन वार्‌ कना विद्याप्रापिके 
आध्यात्मिक, आधिभातिक और 
| आधिदैविक त्रिन्नोकी शान्तिकरः 


ञ् 


प्राप्त्युपसर्गाणां प्रशमार्थम्‌॥१॥ छिये है ॥ १ ॥| 


काधिभोतिफाधिदविकानां धिद्या- 


पन्य 
दति शीश्नावर्स्यां भधथमो5नुबाकः॥ ६॥ 


2००७, क है 
(ह. [ 
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~ [ॐ उत्तः = 
ट्यः तन्‌ 
शाक्षाकी व्याख्या 
अर्थज्ञानप्रधानस्वादुपनिपदो | उपनिपद्‌ अर्थज्ञानम्रधान है 
व अर्थात्‌ अर्थज्ञान ही इसमें मुख्य 
ग्रन्थपाठे यलोयरमो मा भूदिति | है ] अतः इस ग्रन्थके अध्ययनका 
; प्रयत्न शिथिल न न हो जाय-इसलिये 
पहले झीक्षाध्याय आरम्भ किया 
| जाता है--- 
शीक्षां व्याख्यास्यामः! बणैः खरः। मात्रा बलम्‌ । 
साम सन्तानः । इत्युक्तः दीक्षाध्यायः ॥ १ ॥ 
हम शीक्षाकी व्याख्या करते हैं | [ अकारादि ] वर्णै, [ उदात्तादि ] 
खर, [ हखादि ] मात्रा, [शब्दोचारणमें प्राणका प्रयतरूप | बल, [ एक 
ही नियमसे उच्चारण करनाख्य ] साम तथा सन्तान ( संहिता ) [येदी 
विषय इस अध्यायसे सीखे जनेयोग्य हैं ] । इस प्रकार शीक्षाष्याय 
कहा गया ॥ १ ॥ 
शिक्षा शिक्ष्यतेब्नयेति वर्णा- 


चीक्षाघ्याय आरभ्यते-- 


जिससे वर्णादिका उच्चारण सीखा 
जाय उसे 'शिक्षा' कहते हैं. अथवा 
युचारणरक्षणम्‌ । शिक्ष्यन्त | जो सीखे जाय वे वर्ण आदि ही 
इति वा शिक्षा वर्णादयः । | शिक्षा हैं। शिक्षाकों ढी शीक्षा' 
| कहा गया है । [ शीक्षाशब्दमें 
भिक्षैव शीक्षा । देष्यं छान्दसम्‌। | ईकारका ] दीधैल वैदिक प्रक्रियाके 
व अनुसार टै) उस शीक्षाकी हम 
तां शीक्षां व्याख्यास्यामी विस्प- । व्याख्या करते हैं. अर्यात्‌ उसका 
| सर्वेतोभावसे स्पष्ट वर्णन करते है । 





टमा समन्तात्कथयिष्यामः । 


~~~ --- ~~ ~~ 
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चक्षिकों वा ख्याजादिष्टस्थ | व्याख्यास्यामः यह पद्‌ वि! 

और “आङ उपसर्गपूर्वक "चक्षि 


व्याङ्पूवसय व्यक्तवाकर्मण एत- 


दपम्‌ । 
तत्र॒ वर्णोऽकारादिः खर 
उदात्तादिः) मात्रा हखााः, बलं 
प्रयलविकेपः, साम्‌ वर्णानां मध्य- 
मवृत्त्योच्वारणं समता, सन्तानः 
न्ततिः संहितेतस्य्थः । एप हि 
रि्ितव्योऽथेः । शिक्षा यसिन- 
ध्याये सोऽय शीक्षाध्याय इत्येव- 
शक्त उदितः । उक्त इत्युपसं- 
हाराथः  १॥ 


घातुके स्थानम वैकल्पिक "स्यान 
आदेश करनेसे निष्पन होता है। 
इसका अर्थ स्पष्ट उच्चारण है । 

तहां अकारादि वर्ण, उदात्तादि 
खर, हस्दादि मात्राँ [ वर्णोके ` 
उच्चारणमें ] ग्रयत्नविशेषरूप वरू, 
वर्णोको मध्यम चृत्तिसे उच्चारण 
करनारूप साम अर्थात्‌ समता तथा 
सन्तान-सन्तति अर्थात्‌ संहिता- 
यही शिक्षणीय विपय है। शिक्षा 
जिस अध्यायमें है उस इस शीक्षा- 
अध्यायका इस प्रकार कथन यानी 
प्रकाशन कर दिया गया | यहाँ 
उक्त” पद उपसंहारके लिये 
है॥ १ ॥ 


॥ प ० 4 9 क 
इति श्ीक्षावर्ख्यां द्वितीयोऽञवाकः ॥ २ ॥ 





तशि अलुकाक 
पोच प्रकारक सेहितोपासना 
अधुना संहितोपनिपद्च्यते- | अब संहितासम्बन्धिनौ उपनिषत्‌ 
( उपासना ) कही जाती है-- 
सह नौ यशः ! सह नौ ब्रह्मवर्चसम्‌ ! अथातः 
सभहिताया उपनिपदं व्याख्यास्यामः) पक्खधिकरणेषु ! 
अधिलोकमधिज्योतिषमधिवि्यमधिग्रजमध्यात्मम्‌ । ता 
महास हिता इत्याचक्षते । अथाधिलोकम्‌ । पृथिवी 
पूवैरूपम्‌ । दौरुत्तररूपम्‌ | आकाशः संधिः ॥ १॥ 
वायुः संधानम्‌ । इत्यधिरोकम्‌ । अथाधि- 
ज्योतिपम्‌ । अधिः पूर्वरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आपः संधिः । वैद्युतः संधानम्‌ } इत्यिज्यौतिषमस्‌ । अथा- 
घिविद्यम्‌ । आचायः पूररूपम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विद्या संधिः । प्रवचन 
` संधानम्‌ । इत्यधिवि्यम्‌ । अथाधिप्रजम्‌ | माता पूबे- 
रूपम्‌ | पितोत्तररूपम्‌ । प्रजा संधि; प्रजनन संधानम्‌ । 
` इत्यधिप्रजम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हुः पूर्वरूपम्‌ । उत्तरा 
हनुरुत्तररूपम्‌ | वाकसंधिः । जिहा संधानम्‌ । इत्य- 
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ध्यातम्‌ । इतीमा महासर हिताः य एवमेता महास हिता 
व्याख्याता येद्‌ | संधीयते प्रजया पशुभिः । बह्यवचेसे- 
नान्नाद्ेन सर्गेण खोकेन \ ४ ॥ 


हम { शिष्प और आचार्य ] दोनोको साथ-साथ यश प्राप्त हो 
और हमें साथ-साथ ब्रह्मतेजकी प्राति हो । [ क्योंकि जिन पुरुषोंकी 
बुद्धि शाखाध्ययनद्वारा परिमार्जित हो गयी है. वे भी परमार्थतत्त्तको 
समझनेमें सहसा समर्थ नहीं होते, इसलिये ] अव्र हम पाँच अधिकरणों- 
में संहिताकी # उपनियद्‌ [ अथौत्‌ संहितासम्बन्धिनी उपासना ) की 
व्याख्या करंगे । अधिकोक, अधिज्यौतिष, अधिविद्य, अधिप्रन और 
अध्यात्म -ये ही पाँच अधिकरण हैं । पण्डितजन उन्हें. महासंहिता 
कहकर, पुकारते हैं । अब अधिलोक ( छोकसम्बन्धी ) दर्शन (उपासना ) 
का वर्णन किया जाता है-संहिताका प्रथम वर्णं पृथिवी है, अन्तिम वर्ण 
चुलोक है, मध्यमाम आकाश है ॥ १॥ ओर वायु सन्धान ( उनका 
परस्पर सम्बन्ध करनेवाला ) है | [ अधिछोकउपासकक्नो संहितामें इस 
प्रकार दृष्टि करनी चाहिये |--यह अधिलोक दर्शन कहा गया । इसके 
अनन्तर अधिञ्यौतिप दशेन कहा जाता है-यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण 
अभि है, अन्तिम वर्ण चुटोक है, मध्यमाग आप ( जल ) है और विद्युत्‌ 
सन्धान है [ अधिज्योतिपठपासककी संहितामें ऐसी दृष्टि करनी 
वाहये ]--यह अधिज्योतिप ददान कहा गया । इसके पश्चात्‌ अधि- 
विद्य दशन कहा जाता हैं--इसकी संहिताका प्रथम वर्ण आचार्य 
है ॥ २ ॥ अन्तिम वर्ण शिष्य है, विदा सन्धि है और प्रवचन ( प्रश्नोत्तर- 
रूपसे निरूपण करना ) सन्धान है [-ऐसी अधिविद्यउपासकको दृष्टि 


"~~~ ~~~ 
---~~-- 





# संहिताः शब्दका अथं सन्धि या वर्णोका सामीप्य है । भिन-भिन्न 
वणक मिलनेपर ही शब्द बनते है; उनमें जब्र एक वर्णका दूसरे वर्णसे योग 
होता है तो उन पूर्वोच्तर वर्णोके योगफो 'सन्धि! कहते हैं और जिस शब्दोचारण- 
सम्बन्धी प्रचलके योगसे सन्धि होती है उसे “सन्धानः कहा जाता हे) 


चर 
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करनी चाहिये ] । यह विद्यासम्बन्धी दर्शन कहा गया। इससे आगे 
अधिप्रज दर्शन कहा जाता हैँ--यहाँ संहिताका प्रथम चर्ण माता है, 
अन्तिम वर्ण पिता हैं, प्रजा ( सन्तान ) सन्धि है और प्रजनन ( ऋऋतु- 
काटने भायोगमन ) सन्धान है [--अधिप्रजउपासकको ऐसी दृष्टि करनी 
चाहिये ] । यह प्रजासम्बन्धौ उपासनाका वर्णन किया गथा ॥२॥ 
इसके पश्चात्‌ अध्यात्मदर्शन कहा जाता है--इसमें संहिताका प्रथम 
वर्ण नीचेका हनु ( नीचेके होठसे ठोडीतकका भाग ) है, अन्तिम वर्ण 
ऊपरका हनु ( ऊपरके होठसे नासिकातकका भाग ) है, वाणी सन्धि है 
और निहा सन्धान है [-ऐसी अध्यात्मउपासकको दृष्टि करनी चाहिये ] । 
यह अध्यात्मदर्देन कहा गया। इस प्रकार ये महासंहिताएँ कहलाती हैं । 


जो पुरुप इस प्रकार व्याख्या की हुई इन महासंदिताओंको जानता है 


न 


[ अर्थात्‌ इस प्रकार उपासना करता है ] चह प्रजा, पशु, ब्रह्मतेल, 
जन और खर्गढोऋसे संयुक्त किया जाता हैं । [ अर्थात्‌ उसे इन सब्रकी 
ग्राप्ति होती हैं )॥ ४ ॥ 
तवर संदिताद्रुपनिपत्परिज्ञा- | उस संहितादि उपनिपद्‌ 
नि ध । [ अर्यात्‌ संहितादिसम्बन्धिनी 
ननिमित्तं च्यः प्राप्यते तन्ा- | उपासना ] के परिज्ञानके कारण 
तिण्यायावयोः स जिस यशकी याचना की जाती है 
वाबयोः शिष्याचायंयों! सहवा- | बह हम शिष्य और आचार्य दोनोंको 
साथ-साथ ही ग्राप्त ही | तथा 
उसके कारण जो ब्रह्मतेज होता है 
तेनस्तच सर्ैवास्त्विति शिप्य- | वह भी हम दोनोंको साथ-साथ ही 
दि है मिछे-इस प्रकार यह कामना शिष्य- 
बचनमाणशी।। शिष्यस्र दयकृताथे- | का वाक्य है, क्योंकि अकृतार्थ 
नो ह होनेके कारण शिष्यके छिये ही 
त्वात्पार्थनो पपच्चते नप्वायेख । प्रार्थना करना सम्भव भी है- 
(त थो आचार्यके स्यि नहीं, क्योकि वह 
तार्थत्वात्‌ । झतार्थों चाचार्यो वो व 
नाम मवति । होता है. वही आचार्यं कहलाता है। 
३--४ 


स्तु ! तन्निमित्तं च यद्रदवर्चसं 


१९८ 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 
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अथानन्तरमध्ययनलक्षणवि- 
धानख, यतो यत्तोऽच्यथं अन्थ- 
= 6 
भादिता बुद्धिम शक्यते सहसाथ- 
ज्ञानविपयेऽवतारयिहुमित्यतः 
संहिताया उपनिपदं संहिताचिपयं 
दरशनमित्येतद्ग्रन्थसं निकृष्टा मेव 
व्याख्यासाम: पश्चखधिकरणे- 
प्वाश्नयेपु ज्ञानविपयेष्वित्यथेः । 
कानि तानीत्याह-अधिलोक॑ 
लोकेप्वधि यदशनं तदधिरोकम्‌ ! 
तथाधिज्यौतिपसधिविद्यमधिग्रज- 
मध्यास्समिति । ता एताः पश्च- 
विषया उपनिषदो रोकादिमहा- 
वस्तुषिषयस्वात्संषिताविषयत्वाच 
महत्यथ ताः संहिता महा- 
संहिता इत्याचक्षते कथयन्ति 
चेद विदः} 
अथ तासां . यथोपन्यस्ताना- 


अथः अर्थात्‌ पहले कहे इए 
अध्ययनरूप विधानके अनन्तर, 
अतः'-क्योंकि अन्यके अध्ययनमें 
अत्यन्त आसक्त की हुई बुद्धिको 
सहसा अर्थज्ञान [ को ग्रहण करने ] 
में प्रदत्त नहीं किया जा सकता, 
इसलिये हम ग्रन्थकी समीपचरतिनी 
संहितोपनिषद्‌ अर्थात्‌ संहिता- 
सम्बन्धिनी द्िकी पच अधिकरणं 
-आश्रय अर्थात्‌ ज्ञानके विपयोंमें 
व्याख्या करेंगे । [ तात्पर्य यह कि 
वर्णोके विपयमें पाँच प्रकारक 
ज्ञान बतञेगे ] | 


4 


# 


वे पाँच अधिकरण कौन-से हैं ? - 


सो बतलाते हैं-“अधिलछोक'--जो 
दर्शन खोकविपयक हो उसे अधिलोक 
कहते हैं। इसी प्रकार अधिज्योतिप, 
अधिविद्य, अधिग्रज और अध्यात्म 
भी समझने चाहिये । ये पञ्चनिपय- 
सम्बन्धिनी उपनिषदे छोकादि महा- 


वस्तुविपयिणी और संहितासम्बन्धिनी _ 


| 


हैं; इसलिये वेदवेत्ताछोग इन्दे महती 
संहिता अथात्‌ 'महासंहिता' 
कहकर पुकारते हैं | 


अब ऊपर वतछायी हुईं उन(पाँच 


भधिलोक दशशनप्नच्यते ) दशन- | प्रकारकी उपासनाओं ) मेंसे पहले 


भ 


अधिलोक-दष्टि बतछायी जाती है | 


अज्ञु० ३ | 


खाङ्रभाष्याथ 
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क्रमविबक्षार्थोऽयशब्द; स्त्र । 
परथिवी पूवरूप पूरवो वर्णः पूरव 
रूपस्‌ | संहितायाः पूर्व वर्णे 
प्थिवीदृष्टिः कतेव्यत्युक्तं भवति) 
तथा चौ उत्तररूपमाकासोऽन्त- 
रिक्षकोकः संधिमध्यं पूर्वोत्तर 
रूपयोः संधीयेते अस्मिन्पूर्वोत्तर- 
सूपे इति } वायुः संधानम्‌ । 
संधीयतेऽनेनेति संधानम्‌ । इत्य- 
घिलोक॑ दशेनघक्तम्‌ । अथाधि- 
ज्यौतिपमित्यादि समानम्‌ । 
इतीमा इत्युक्ता उपग्रदव्यन्ते। 
यः कथिदेवमेता भहासंहिता 
व्याख्याता चेदोपास्ते । बेदेत्यु- 


पासनं खाद्विज्ञानाधिकारात्‌ 


“इति प्राचीनयोग्योपास्खः” इति 


च वचनात्‌ । उपासनं च यथा- 





यहाँ दर्शन क्रम बतलाना इष्ट होनेके 
कारण “अथः शब्दकी सर्वत अनुबृत्ति 
करनी चाहिये । पृथिवी पूर्वरूप 
दै । यहाँ पूर्ववर्ण ही पूर्वरूप कहा 
गया है । इससे यह बतलाया गया 
है कि संहिता ( सन्धि ) के प्रथम 
वर्णमें प्रथिवीद्ष्टि करनी चाहिये । 
इसी प्रकार चुरोक उत्तररूपं 
(अन्तिम वर्ण ) है, आकाश अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष सन्धि-पूरवं और उत्तर- 
रूपका मध्य है अर्थात्‌ इसमें ही 
पूर्व और उत्तररूप एकत्रित किये 
जाते हैं वायु सन्धान है । 
जिससे घन्धि की जाय उसे सन्धान 
कहते हैं इस अकार अधिलोेक 
दर्शन कहा गया } इसीके समान 
'अथाधिन्योतिपम! इत्यादि मन्त्रोंका 
अर्थ भी समझना चाहिये । 

“इति! और इमाः” इन शब्दोंसे 
पूर्वोक्त दर्शनोंका परामश किया 
जाता है। जो कोई इस प्रकार 
व्याख्या की हुईं इस महासंहिताको 
जानता अथीत्‌ उपासना करता है-- 
यहाँ. उपासनाका प्रकरण होनेके 
कारण बेद' शब्दसे उपासना समझना 
चाहिये जैसा कि इति प्राचीन- 
योग्योपास्ख|इस आगे (१।६। २ में) 
कहे जानेवाठे वचनसे सिद्ध होता है) 


१, है प्राचीनयोग्य शिष्य ! इस अकार तू उपासना कर | 


४-4 © 


शाखं तुरयभ्रत्ययसन्ततिरसंकीणौ 
चातस्प्रस्थयैः शादोक्तारस्बन- 
विधया च ! प्रसिद्धथोपासन- 
शब्दार्थो लोके गुरुषपास्तें 
राजानयुपास्त इति। यो हि 
गु्ादीन्सन्ततयुपचरति स उपास्त 
इत्युच्यते ! स च फरसासोत्यु- 
पासनख । अतोज्ञापि च य 


एवं वेद्‌ संधीयते प्रजादिभिः 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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शाल्नाजुसार समान प्रत्ययके प्रवाहका 
नाम 'उपासना' है। वह प्रवाह विजा- 
तीय ग्रत्ययोंसे रहित ओर शाज्ोक्त 
आल्म्बनको आश्रय करनेवाल्य होना 
चाहिये। छोकमें 'गुरुकी उपासना 
करता है 'राजाकी उपासना करता हैं! 
इत्यादि वाक्योमिं “उपासना शब्दका 
अर्थ प्रसिद्ध ही है । जो पुरुष गुरु 
आदिकी निरन्तर परिचय करता 
है वही उपासना करता है! ऐसा 
कहा जाता है। वही उस उपासना- 
का फल भी प्राप्त करता हैं । अतः 
इस महासंहिताके सम्बन्धमे भी जो 
पुरुष इस प्रकार उपासना करता है 
वह [ मन्त्रमें बतलाये हुए ] प्रजासे 


खगौन्तः । प्रजादिफलान्याप्रो- | लेकर खगपर्यन्त समस्त पदार्थेसि 


दीत्यर्थः ॥१-शा 


सम्पन्न होता है, अर्थात्‌ प्रजादिरूप 
फल प्राप्त करता है॥ १-४ ॥ 
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इति झीक्षावब्ल्यां दृतीयोषनुवाकः ॥ ३ ॥ 


कद 
कल 


न अ 
9 


के 


£ ङः 
चतुः लुका 
श्री और वुद्धिकी कामनावालोंके लिये जय 
और होमसस्बन्धी मनर 


यरछन्द्सामिति मेधाकाम्‌- | अव “यहहन्दसामा इत्यादि 
मन्त्रौसे मेधाकामी तथा श्रीकामी 


स्य श्रीकामख च तदत्प्राप्तिसाधनं | पुरुषोंके लिये उनकी ग्राप्तिके साधन 
जप ओर होम बतछाये जाते हैं; 


जपहोमावच्येते । “स॒भेन्द्रो | क्योकि "वह इन्द्र सुझे मेघासे प्रसन्न 
अथवा बल्युक्त करे” तथा “अतः 

मेधया स्प्रणोतु" “ततो से थ्रिय- | उस श्रीकोत्‌ मेरे पास छा” इन 
वाक्योमिं [क्रमशः मेधा ओर श्री- 

मावह” इति च लिद्ञदशनात्‌ । | प्राप्तिके लिये की गयी प्रार्थनाके ] 
लिद्धं देखे जाते हैं । 


यरछन्द्सामृषभी विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्य- 
मतात्संबमूव । स मेन्द्रो मेधया स्पणोतु । अगतस्य देव 
धारणो भूयासम्‌ । शरीरं मे विचर्षणम्‌ । जिह्वा मे 
मधुमत्तमा । कणौभ्यां भूरि विश्रुवम्‌ । ब्रह्मणः कोशोऽसि 
मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय । आवहन्ती वितन्वाना ॥ १॥ 

कृवीणाचीरमात्मनः । वासा«सि मम गावश्च । 
अन्नपाने च सर्वदा । ततो मे श्रियमावह । लोमरां पशुभिः 
सह खाहा । आमायन्तु बह्यचारिणः साहा । विमायन्तु 
ब्रह्मचारिणः खाहा | प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः खहा । 
दमायन्तु ब्रह्मचारिणः खाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
खाहा ॥ २॥ 


श्रे तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चल्ली १ 

जो वेदोंमें ऋषम ( श्रेष्ठ अथवा प्रधान ) और सर्वरूप है तथा 
वेदरूप अमृतसे प्रधानरूपसे आविभूत हुआ हैं. वह [ ओकाररूप ] इन्द 
( सम्पूर्ण कामनाओंका ईदा ) मुझे मेंघासे प्रसन्न अथवा बल्युक्त करे | 
हे देव ) मैं अगतस्य ( अमृतत्वके हेतुभूत ब्रह्मज्ञान का धारण करने- 
वाखा होऊँ | मेरा शरीर विचक्षण (योग्य) हो । मेरी जिद्ा अत्यन्त मधुमती 
( मधुर भाषण करनेवाी ) हो। मैं कानोंसे खूच श्रवण करूँ । [ हे 
ओंकार ! ] त्‌. ब्रह्मका कोप है और छोंकिक बुद्धिसे ठका हुआ हैं 
[ अर्थात्‌. छोकिक बुद्धिके कारण तेरा ज्ञान नहीं होता ]। त्र मेरी 
श्रवण की हुई विदाकी रक्षा कर ] मेरे लिये च्ल, गो और अन्न-पानकों 
सवेदा श्ीत्र ही छे अनेवाटी और इनका विस्तार करनेबाली श्रीकों 
[ भेड-बकरी आदि ] ऊनवाङे तथा अन्य पशुभोंके सहित बुद्धि प्राप्त 
करानेके अनन्तर तू मेरे पास छा--खाहा । ब्रह्मचारीछोंग मेरे पास 
आवे--खाहा । ब्रह्मचारीलोंग मेरे प्रति निष्कपट हों---खाहा । ब्रह्मचारी- 
लोग प्रमा ( यथार्थ ज्ञान ) को धारण करें--खाद्य । ब्रह्मचारीलोंग 
दम ( इन्द्रियद्मन ) करें---खाहा | बअ्ह्मचारीलोग दाम ( मनोनिग्नह ) 
करें---खाह्य | [इन मन्‍्त्रोंके पीछे जो खाहाः शब्द है वह इस 
बातको सूचित करता है कि ये हचनके च्य हैं ] ॥ १-२ ॥ 


य्छन्दसां वेदानाखपम्‌ | जो [ ओकार ] प्रधान होनेके 

हि कारण छन्द--ेदोंमें श्रेटके समान 

ओोद्धारतो बुद्धि वपस्‌, प्राधान्यात्‌। | श्रेष्ठ तया सम्पूर्ण वाणीमें व्याप्त 
च आध्यंते विश्वरूपः सर्वृरूपः | होनेके कारण विश्वरूप यानी सर्वमय 
है; जेसा कि “जिस प्रकार शङ्कुजं 
( पत्तोंकी नसों ) से [ सम्पूर्ण पत्ते 
व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओंकारसे 
सम्पूर्ण वाणी व्याप्त है- ओंकार ही 
यह सब कुछ है )” इस एक अन्य 
श्रुतिसि सिद्ध होता है । इसौलिये 


सववाग्व्याप्ठे । “तयथा श- 
इना" ( छा० 35० २१२३॥ द) 


इत्यादि श्रुत्यन्तरात्‌ । अत एब- 


चित 


८६ 


` पंभत्वमोझारस । 


न्क 


॥ 


` देव धारणो धारयिता भूयासं 


अयु० ४ ] 


चाङ्करभाप्यार्थ. 


मर 
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ओङ्कारो 


द्य्ोपासय इति । 


। रब्दैः स्तुतिरन्याय्यैवोङ्ारस्य । 
” छन्दोभ्यो वेदेभ्यो वेदा द्यमतं 


तसादशखतादधिसंवभुव । लोक- 
देववेदव्याह॒तिभ्यः. सारिष्ठं 
जिध्ृक्षीः प्रजापतेस्तपस्यत 
ओड्रः स्रारिषठत्वेन प्रत्यभा- 
दिस्यथ; । न हि नित्यस्योङ्कार 


_ खाञ्ञसेवोत्पत्तिरेव कर्प्यते | 


स एवंभूत ओङ्कार इन्द्रः सवे- 
कामेशः परमेश्वरो मा मां मेधया 
प्रज्ञया स्पृणोतु प्रीणयतु चलयतु 
वा । अज्ञाबल हि भ्यते । 
अगतस्य अगर तल्वहेतुभूतस्य 
ब्रक्मज्ञानस्थ तदधिकारात्‌, हे 


मचेयम्‌ । कि च शरीरं मे मम 
विचर्षणं विचक्षणं योग्यमित्ये- 
तत्‌ । भूयादिति प्रथमपुरुष 


ओंकारकी श्रेष्ठता है । यहाँ ओकार 
ही उपासनीय है, इसलिये ऋषम! 
आदि दब्दोंसे ओंकारकी स्तुति की 
जानी उचित ही है । छन्द अर्थात्‌ 
वेदोंसे-वेद ही अमृत हैं, उस 
अमृतसे जो प्रधानरूपसे हुआ है । 
तापर्य यह है कि छोक, देख) वेद 
ओर व्याहतियोसे सर्वोत्क्ृष्ट सार प्रहण 
करनेकी इच्छसे तप करते हुए प्रजा- 
पतिको ओंकार ही सर्वोत्तम साररूपसे 
भासित हुआ था, क्योंकि नित्य 
ओकारकी साक्षात्‌ उत्पत्तिकी कल्पना 
नहीं की जा सकती | वह इस 
प्रकारका ओंकाररूप इन्द्र-सम्पूर्ण 
कामनाओंका खामी परमेश्वर मुझे 
मेघाद्वारा प्रसन्न अथवा सवर करे; 
इस प्रकार यहाँ बुद्धिबलके लिये 
प्रार्थना की जाती है | 
हे देव | मैं अम्ृत--अमृतत्वके 
हेतुमूत त्रह्ज्ञानका धारण करने- 
वाला होक, क्योंकि यहाँ ब्रह्मज्ञान- 
का ही प्रसन्न है.। तथा मेरा शरीर 
विचरषेण-विचक्षण अर्थात्‌ योग्य 
हो। [ मूलमें “भूयासम्‌ (होऊँ) यह 
| उत्तम पुरुषका प्रयोग है इसे ] 
“भूयात्‌, (हो)इस प्रकार प्रथम पुरुष- 


विपरिणामः । जिह्वा मे मधु- में परिणत कर लेना चाहिये । मेरी 


जिद्ा मछुमत्तमा-अतिशय मधुमती 
अर्थात्‌ अत्यन्त मघुरभाषिणी हो । में 
कानि भूरि-अधिक माज्ञामें श्रवण 
करूँ अर्थात्‌ बड़ा श्रोता होंऊे। 
इस वाक्यका तात्पर्य यह हैं कि ` 


सत्तमा मधुमत्यतिशयेन मधुर 
भाषिणीत्यथः  कर्णाम्यां श्रोघा- 
भ्यां भूरि वहु विश्व व्यश्रवं 
श्रोता भूयासमित्यथ । आत्म- | 


ज्ञानयोग्यः कार्यकरणसंघातो- | मेरा शारीर ओर इन्द्रियसंघात आत्म- 
उस्त्विति वाक्यार्थः । मेधा च, र २ ॥ तथा 

९ द | ही बुद्धिकी याचना की 
तद्थमेव हि प्राथ्येते - । की 


अह्मणः परमात्मनः कोशो- 


ऽसि असेरिवोपलूव्ध्यधिष्ठान- | 


त्वात्‌ | स्वं हि बह्मणः अतीक 
त्वयि त्रह्मोपलम्यते ) मेधया 
लौकिकप्रज्ञया पिहित आच्छा- 
दितः स त्वं सामान्यप्रजञैरविदि- 
तततव इत्यथैः । श्रुतं श्रवणपूर्च- 
कमात्मज्ञानादिकं मे गोपाय 
रक्ष !। तस्प्राप्त्यविखरणादि 
कुर्वित्यथेंः जपार्था एते मन्ना 
मेधाकामस्य । 


होमार्थास्त्वधुना श्रीकामस्य 
ओझ्रतः मन्त्रा उच्यन्ते । 


भियः मार्थं 
7 गन ्आवहन्त्यानेयस्ती ] 


वितन्वाना विस्तारयन्ती । तनो- | विस्तार करनेवाली, क्योकि 





परमात्माकी उपलब्धिका स्थान 
होनेके कारण ठ तद्वार कोशके 
समान ब्रह्म यानी परमात्माका कोश 
है, क्योंकि त्‌. ब्रह्मका प्रतीक हैं-- 
तुझमें तह्मकी उपलब्धि होती हैं | 
वही त्‌. मेधा अर्थात्‌ छोकिकी बुद्धि- 
से आच्छादिते यानी ढका हुआ हैं 
अर्थात्‌ सरामान्य-वुद्धि पुरुपोंको तेरे 
त्का ज्ञान नहीं होता । मरे 
श्रुत अर्थात्‌ अ्रवणपूर्वक आत्म- 
ज्ञानादि विज्ञनकी रक्षा कर; अर्थात्‌ 
उसकी प्राति एवं अकिस्मरण आदि 
कर। ये मन्त्र मेघाकामी परुषके 
जपके छिये हैं | 

अब लक्ष्मीकामौ पुरुपको होमके 
लिये मन्त्र बतछाये जाते हैं--आव- 
हन्ती-छानेत्रढी;. वितन्वाना- 
: तुः 
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तेस्तत्कर्मत्वात्‌ । कुबांणा निर्बत- | धातुका अर्थ विस्तार करना ही है; 


यन्ती, अचीरमचिरं क्षिप्रमेव, | उनौणा-करनेवाखी; अचीरम:- 
षः अचिर अर्थात्‌ शीघ्र ही; अचीरम्‌ में 
छान्दसो दीर्घः; चिरं बा छुर्वा-| ~“, ५९१६ छ 
न दीधे इकार वेदिक प्रक्रियाके अनुसार 
णा आत्षनो मष्‌, फिमित्याह- ¦ है । अथवा चिरं ८ चिरकाख्तक ) 
चासांसि वद्वाणि सम गावश्च | आत्मनः-मेरे स्यि करनेवारी, क्या 
गाश्रेति चाचत्‌, अन्नपाने च ' करनेबाडी १ सो बतछाते है. मेरे वख, 
सर्बदेवमादीनि कुर्वाणा श्रीर्या | (9; 
¡ ततो मेधानिशतं । ही करनेवाली है उसे, बुद्धि प्रात 
ता तता मवाननत्नालस्मा ' करानेके अनन्तर ठ.मेरे पास छा, 


यहानय । अमेधसो हि श्रीरन- | क्योकि बुद्धिहीनके लिये तो लक्ष्मी 
थौयेवेति । अनर्थका ही कारण होती है । 
किंविशिष्टाम्‌। लोमशामजाज्या-_ किन विशेषणोंसे युक्त श्रीको 
की अल टत्रे १ छोमश अर्थात्‌. भेड़-बकरी 
दियुक्तामन्य्॑च पद्भिः संगुक्ता- | आदि ऊनवाठेकि सहित और अन्य 
मावहैत्यरि पशुओंसे युक्त श्रीको छा । यहाँ आचह 
त्यधिकारादोझ्ार एवाभि- | रियाका अधिकार होनेके कारण 
९ ~ | [उसके कतौ ] ओंकारसे ही सम्बन्ध 
संवध्यते। खाह्य खाद्दाकारो है | खाहा-यह खाहाकार होमार्थं 
होमार्थमन्ान्तज्ञापनार्थः । आ- | मन्त्रोंका अन्त सूचित करनेके लिये 
है | [ आ मायन्तुब्रह्मचारिणः ' इस 
वाक्यम ] "आयन्तु मामू इस प्रकार 
धआ' का व्यवधानयुक्त यन्तु' शब्दसे 
बन्धः । ब्रह्मचारिणो = सम्बन्ध है । [ इसी प्रकार मेरे प्रति ] 
ब्रह्मचारीखोग निष्कपट हों । वे प्रमा- 
को धारण करें, इन्द्रिय-निग्नह्द करें, 
मनोनिग्नह करें इत्यादि ॥ १-२॥ 
ह, 9 कं 


यन्तु मामिति व्यवहितेन सं- 


प्रमायन्तु दमायन्तु शमायन्त्वि- 


त्यादि ॥१-२॥। 
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यदो जनेऽसानि खाहा । श्रेयान्‌ चस्यसोऽसानि 
खाहा । तं ला मग प्रविशानि खाहा । स मा भग प्रविश 
साहा । तस्मिन्‌ सहस्नरशाखे निभगाहं त्वयि मजे खाहा । 
यथापः भ्रवता यन्ति यथा मासा अहजरम्‌। एवं मां 
ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः खाहा । अरतिवेदोऽसि 
म्र सा पाहिप मा प्यख ॥ १॥ 


मैं जनतामें यशखी दो खाहा । मैं अत्यन्त प्रं सनीय - और 
धनवान्‌ होऊँ---खाहा। हे भगवन्‌ ! मैं उस ब्रह्मकोशभूत तुझमें प्रवेश कर 
जाऊँ---खाह्य । हे भगवन्‌ ! वह ठ्‌ मुझमें प्रवेश कर--खाहा | हे भगवन्‌ | 
उस सहखशाखायुक्त [ अर्थात्‌ अनेकों भेदवाले ] तुझमें में अपने पापा- 
चरणोंका शोधन करता हँ--खाह्य । जिस प्रकार जल निम्ने प्रदेशकी 
ओर जाता है तथा महीने अहजर--संवत्सरमें अन्तर्हित हो जाते हैं, 
उसी प्रकार हे धातः ! ब्रह्मचारीकोग सव ओरसे मेरे पास आवे--- 
खाह्य । तू [ शरणागर्तोका ] आश्रयस्थान है अतः मेरे प्रति भासमान 
हो, त्‌ मुझे प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 
यश्चो यशखी जने जनसमूहे-' मैं जनतामें यशखी होऊँ तथा 
श्रेयान्‌--प्रशस्वतर और वस्वसः- 
वसीयसः अर्थात्‌ वघुमानूत्ते भी 
बस्थसो वसीयसो चरतरादङमच्त- | वदुमान्‌ यानी अत्यन्त धनी पुरुषों- 
राददासानीस्यन्वयः । कि च तं | से भी विशेष धनवान्‌ होऊँ। तथा 


इ है ठ = -पृज तनय | 
बहमणः कोशभूतं त्वा त्वां हे मय | ~” न्‌ शूजनीय ^ 
कोरामूत उस तुझमें में प्रवेश करूँ; 
है तात्पर्यं यह है कि तुझमें प्रवेश करके 
चानन्यस्त्वदात्मेच मवानीत्यथेः। तुझसे अनन्य हो मैं तेरा ही रूप 


ऽसानि भवानि। श्रेयान्प्रशस्यतरो | 


भगवन्पूजावन्प्रविशानि प्रविश्य 


१ 
) 
५ 


अज्छु० ४ | 


शाड्टरभाष्याथे 
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स त्वमपि मामां सग भगवच्‌ 
प्रविश | आवयोरेकल्वमेवास्तु । 
तसिरत्वयि सहस्रशाखे बहु- 
४ शाखाभेदे हे भगवस्‌, निमृजे 
शोधयाम्यह पापकृत्यास्‌ । 
यथा लोक आपः प्रववा 
प्रवणवता निम्नवता देशेन न्ति 
गच्छन्ति { यथा च मासा 
अहर्जरं संबत्सरोहहजरः । 
अहोभिः परिवतेमानो रोकाञ्जर 
(यतीत्यहानि वासिज्ञीर्यन्त्यन्त- 
भवन्तीत्यहजेरः । तं च यथा 
मासा यन्त्येवं मां ब्रह्मचारिणों 
हे धातः सर्वख विधातः मामा- 
यन्त्रागच्छन्त॒ स्वतः सवं 
दिग्म्य | 
.< अतिवेश+-अ्रमापनयनखान- 
मासचगृहमित्यर्थ! । एवं त्वं 
प्रतिवेश्च इब प्रतिवेशस्त्वच्छी- 
लिनां सर्वपापदुःखापनयनखा- 
नमसि, अतो मा मां प्रति प्रभाहि 


हो जाऊं; तथा तू भी, हे भग- 
भगवन्‌ ! मुझमें प्रवेश कर । अर्थात्‌ 
हम दोनोकी एकता ही हो जाय ] है 
भगव्रन्‌ | उस सहसशाख-अनेकों 
शाखाभेदवाले तुझमें मैं अपने पाप- 
कर्मोका शोधन करता हूँ । 

लेकमें जिस प्रकार जल प्रवण- 
वानू--निम्नतायुक्त देशकी ओर जाते 
हैं और महीने जिस प्रकार अहर्जरमें 
अन्तर्हित होते हैं। अह्र संबत्सर- 
को कहते हैं, क्योंकि वह अहः- 
दिनोंके रूपमे परिवर्तित होता हुआ 
छोकोंको जीण करता है अथवा 
उसमें अहः-दिन जीर्णं यानी 
अन्तर्भूत होते हैं. इसलिये वह 
अहजर है| उस संवत्सरमें जिस 
प्रकार महीने जाते हैं उसी प्रकार 
हे धातः | मेरे पास सब ओरसे- 
सम्पूर्ण दिशाओंसे ब्रह्मचारीछोग 
आरव | 

प्रतिवेश! श्रमनिद्वत्तिके स्थान 
अर्थात्‌ समीपवर्ती गृहकों कहते हैं। 
इस प्रकार त्‌ प्रतिवेशके समान प्रति- ` 
वेदा यानी अपना अनुशीलन करने- 
वारछोका हुःखनिश्वत्तिका स्थान है | 
अतः तू मेरे प्रति अपनेको प्रकाशित 


प्रक्चयात्मानं प्रपद्य च] | कर और मुझे प्राप्त हो; अर्थात्‌ 
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माँ रसविद्वप्तिव लोहे स्वन्ससं | पारदसंयुक्त छोहेके समान त. सुझे 
त्वदात्मानं छुर्वित्यथ। । अपनेसे अमिन्न कर छे । 


श्रीकामोऽखिन्वियाप्रकरणे- । इस ज्ञानके प्रकरणमें जो छक््मी- 
तवरन जमिधीयमानों घना- | की कामना कहीं जाती है वह बनके 
धनरूोप्योनः शैः | धनं च कर्मा- | च्थि हूं, धन कमके लिये होता हैं, 
९ ९ दुरित ¦ और कर्म प्राप्त हुए पापोंक्ते क्षयक्रे 
थय। कम चोपात्तदुरितक्षयाय। , डिंये ४ उनके क्ण होनेपर हो 
तषे हि विद्या प्रकाशते ! तथा । ज्ञानका प्रकादा होता है; जैसा कि 
च स्पतिः “ञान पुसां | द स्ति भी कहती है-“पाप- 
क्षयात्पापस कर्मणः। यथादर्श- | कर्मक क्षय हो जानेपर ही पुरुष- 
तले प्रख्ये पश्यन्त्यात्मान- | क 
। दपणके खच्छः हो जानेपर उसमें 
मात्मनि" ( सहा० शा० २०४ । | मुख देखा जा सकता है उसी 
<) सरुूड० १। २३७ । ६ ) ¦ प्रकार झुद्ध अन्तःकरणमे आत्माका ` 
इति ॥ ३॥ | साक्षात्कार होता है? ॥ ३ ॥ 


0 
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इति शीक्षावस्स्यां चतुर्थोऽदछुवाकः ॥ ४ ॥ 


=-= ४222 


पनुः आलुबफक 
व्याह्मतिरूप बकर उपासना 
संहिताविपययुपासनयुक्तं त- ¡ पहले संदितासम्बन्धिनी 
दसु मेधाकामस्थ श्रीकाम | उपासनाका वर्णन किया गथा | 
। त | तत्पश्चात्‌ मेधाकी कामनाबाले तथा 
मन्त्रा अुक्रान्ताः । ते च पार | श्रीकामी पुरुपोके लिये मन्त्र बताये 
म्पर्येण विद्योपयोगार्था एवं। मये । थे भी परम्परासे ज्ञानक 
अनन्तरं व्याहत्यात्मनो अह्मणो- | के एवि ही हैं। उसके 
४ व पश्चात्‌ अब जिसका फल खाराञ्य 
>न्तरुपासन खाराज्यफल अ- | है उस व्याहतिरूपत्रह्मकी आन्तरिक 
स्वृयते--- | उपासनाका आरम्भ किया जाता है- 
भूसुंबः सुवरिति वा एतास्तिस्रों व्याहृतयः । 
तासाम्॒ ह स्मैतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते । 
मह इति । तद्रद्य । स॒ आत्मा । अङ्कान्यन्या देवताः । 
भूरिति वा अयं छोकः । सुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । खवरित्यसौ 
रोकः ॥ १॥ 

मह्‌ इत्यादित्यः] आदित्येन वाव सर्व रोका 
महीयन्ते! भूरिति वा अश्चिः | सुव इति वायुः । सुबरित्या- 
दित्यः | मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा वाव सवीणि 
ज्योतीषि महीयन्ते | भूरिति वा च्चः । युव इति 

सामानि । सुवरिति यजूभ्पि॥२॥ 


-# 
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मह इति ब्रह्म | ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते। 
भूरिति वै प्राणः | श्व इत्यपानः । सुवरिति व्यानः। मह्‌ 
इ त्यन्नस्‌ । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते } ता वा 
एताश्रतस्रश्वतुधो चतसखश्चतस्रो व्याहृतयः । ता यो वेद्‌ । 
स वेद ब्रह्य । सर्वेऽस्मै देवा बङिमावहन्ति ॥ ३॥ 


"भूः, सुवः और सुवः" ये तीन व्याहतियाँ हैं । डनमेंसे महः! 
इस चौथी व्याहतिको माहाचमस्य ( महाचमसका पुत्र ) जानता है । 
वह महः ही ब्रह्म है। वही आत्मा हैं। अन्य देवता उसके अद्ध ( अवयव ) 
हैं। “भू: यह व्याहति यह लोक है, 'भुवः अन्तरिषटोक है 
ओर 'छुबः यह खर्गलोक है ॥ १ ॥ तया 'महः' आदित्य है | आदित्यप्ते . 
ही समस्त लोक दृद्धिको प्राप्त होते हैं । “भूः यही अश्नि है, 'भुवः 
वायु है, 'सुब:” आदित्य है तथा “महः, चन्द्रमा है। चन्द्रमासे ही 
सम्पूर्णं ज्योतियाँ बृद्धिको प्राप्त होती हैं । "भूः" यही नड्‌ हैं, (भुवः 
साम है, शवः यजुः है।॥२॥) तथा महः ब्रह्म है। ब्रह्मते ही 
समस्त वेद बृद्धिको प्राप्त होते हैँ । “भूः यही प्राण है, भ्मुवः" 
अपान है, छुचः” व्यान है तथा भमहः' अन्न है । अनस ही समस्त 
प्राण चद्धिको भ्रात होते हैं । इस प्रकार ये चार व्याहृतियाँ हैं | इनमेंसे 
प्रत्येक चार-चार प्रकारकी है । जो इन्हें जानता है वह त्रह्मको 
जानता है । सम्पूर्ण देधगग उसे वछि ( उपहार ) समर्पण करते हैं ॥२॥ 


¢ हक रत्यक्त [चे 
भवः सुवरिति; इतीत्युक्तोष-। “भूर्सुवः सुरिति इसमें 'इति' 
क | शब्द पूर्वकथित [ ज्याहतियों ] को 
व्याहत्तिचतुषटयम्‌ शक कप । एता- दी प्रदर्शित करनेके चयि है; 
सिख इति च अद- ला ये शब्द भी पूरव 
वितानं ९, प्रदेशित [ व्याहतियों ) के ही 
नां परासशाथ। परागृष्ठाः  परामर्शके लिये हैं । पे! इस 
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सायेन्ते वा इत्यनेन । तिश्च एताः | अन्ययसे परामृष्ट व्याहतियोंका 

स्मरण कराया जाता है | अर्थात्‌ 
प्रसिद्धा व्याहृतयः सखायन्ते | [ इन शब्दोंसे ] ये तीन प्रसिद्ध 
व्याहृतियाँ स्मरण दिखायी जाती 
| उनमें 'महः यह चौथी 

व्याहतिर्मह इति । तामेतां चतुर्थी | व्याहृतिं है । उस इस चौथी 
व्याहतिको महाचमसका पुत्र माहा- 

महाचमसस्थापत्य साहाचमस्य  चमस्य जानता है | किन्तु उह 
| सम! ये तोन निपात अतीत घटना- 
| का अनुकथन करनेके लिये होनेके 
कारण इसका अर्थ (जानता था! 
देखा था इस प्रकार होगा । 
व्याहतिके दा ] | ऋषिका अबु- 

रण करनेके लिये माहाचमस्यः 

यह नाम लिया गया है| इस प्रकार 
पाप्ननाङ्कमिति गम्यत इहौ- | यहाँ उपदेश होनेके कारण यह 
ध जाना जाता है कि ऋषिका अनु- 
पदात्‌ । स्मरण भी उपासनाका एक अन्न है। 





तावद्‌ । तासामियं चतुर्थी 


प्रचेदयते। उ ह ख इत्येतेयां वृत्ता 


नुकथनाथत्वादिदितवान्ददर्श- 





; त्यथः । साहाचमस्यग्रहणमार्पा 


नुसरणाथंम्‌ । ऋषिसरणमप्यु- 


येयं माहाचमस्येन चछा व्या- | जिस महः! नामक व्याहतिको 
^ रह कक माहाचमस्यने देखा था वह व्रह्म है. | 
व्याति मर्तः है पगह इते तद्र । रहम भी महान्‌ है ओर व्याहति भी 

गवय महद्धि जहम महथ | महः है | और वह क्या है १ बही 
आत्मा है | व्याप्ति' अर्थवाञे 
आप घातुसे “आत्मा शब्द 
निष्पन होता है । क्योंकि छोक, 


व्याहृतिः। कि पुनस्तत्‌ १स आत्मा | 





आमोते्याद्धिकर्मणः आत्मा । 
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इत्तराश्व व्याहृतयो लोका दवा | देव वेद ओर्‌. प्राणस्य अन्य 


वेढा; प्राणा सह इत्यतेन | = तियों आदित्य, चन्द्र, ब्रह्म एवं 


न्च्रलान । अन्वस्य व्वाह्त्वात्मक, महस्स 
व्याहत्यात्मनांदत्यचन्ट्रनक्षान्न- | व्याप्त हैं, इसल्यि ये अन्य दवतां 


भूतेन व्याप्यन्ते यतः अतो- इसके अंग-अब्यत्र हैं । यहाँ 
ऽङ्गात्यवयवा अस्या देवताः । | छोकादिका उपलक्षण कानेन डिये 
दवताग्रहणझपलक्षणार्थ छोका- | देता! च्यव रहण किया 
दीनाम्‌ । मह त्येतस्य व्या- | ग {4 र व 

॥ । आदि सभी "मदः" इस व्याहत्यात्माके 
हृत्यात्मनो देवलोकाद्यः सर्वे- | अवयवस्चरूप हैं, इसीलिये ऐसा 


ऽवयवसूता यतोऽत आहादित्या- य 
लोकादि महत्ताको प्राप्त होते हैं | 
दिभिलोंकादयो महीयन्ते इति । जआव्मासे ही अद्ध महत्ताको प्राप्त 


9५" 
ॐ .. 


आत्मनो ह्यङ्गानि महीयन्ते, महनं | हुआ करते ह । “नदन शझाब्दका ` 


१ [क 
3 < | अथं चुद्धि-उपचय टह | अतः 
बुद्धिरूपचयः । महीयन्ते वधे्त |, . ~, काः 

द्वि ४ महीयन्ते' इसका व्वृद्धिको प्राप्त 


दह धः [द १ 3 
त्यथः । ध होते हः यह अर्थ हैं । 
अयं लोकोऽभिन्बेदः प्राण | यह लोक, अञि, ऋग्वेद और 
अतिन्यादति ईते रथमा व्याहृति-। प्राण-ये पहली न्याहति भूः हैं; इसी 
चत्वारो नवाः भृरिति | एवञुच्त- | प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक व्याहति चार- 
रोत्तरेकेका चतुर्धां भसब॒ति।। चार प्रकारक हं ।* “मह/ ब्रह्म 
मह इति ब्रह्म । जे तयोर; हैं; व्रह्मका अथ अकार्‌ हैँ, क्योंकि 


न शब्दके प्रकरणम अन्य किसो ब्रह्म 
शत्दा[धकारेथ्त्यस्यासभवात्‌ । | का होना असम्भव है| शेप सबका 
उक्ताथ्थेसन्यत्‌ । 


अर्थ चर 
अथ पहले कहा जा चुका है ] 











* वथा अन्तरिश्चलोक) वायु, सामवेद और अपान--यथे दसरी व्याति 
खवः हः चुखोकः आदित्यः यजुबंद और व्वान- ये तीसरी व्याहति उचः हैं, 
तथा आदित्य? चन्द्रमा, ब्रह्म और अन्न--ये चौथी व्याह्ृति महः हैं । 
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शाद्करभाप्यार्थं 


दद 
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ता चा एता्तसरशतुर्ेति ! 
ता वा एता मुवः सुचर्मद इति 
चतस्च एकेकशथतुधां चतुप्प- 
काराः! धाशब्दः प्रफारवचनः। 
चतसधृतस्रः सत्यश्चतुधां भव- 
स्तीर्यथैः । तासां यथाद्ुह्ानां 


[क 


„_ ~~~ नन ्---०~> ~~--~--~----------------------------=* = 


पुनरुपदेशस्तथबोपासननियमार्थ: 
ता यथोक्तव्याहतीयों वेद स 
। चेद्‌ विजानाति | किम्‌ १ बल्ल ) 
नञ “तद्क्ष स आत्मा” इति 
ज्ञाते बरह्मणि न यक्तव्यसविज्ञात- 


वस्स चेद्‌ ब्रह्मेति । 


म; तहिशेषविवक्षुत्वाद- 


दोषः! सस्यं विज्ञातं 


पत्चमपछासु- 


वाकयेरिकवावयता चतुर्थव्याहत्यात्मा 


हक. 


होते 


ज्ञेति न तु तहिशिपों हृद यान्त- 


रुपलभ्यत्व॑ मनोमयत्त्वादिश्व । 
७ज--दि 


वेये चारों व्याहृतियाँ चार 
प्रकारकी हैं । अर्थात्‌ वे ये भूः, 
सुवः, सुघः ओर महः चार व्याहृतियाँ 
प्रत्येक चार-चार प्रकारवी हैं] 
ध्वा" शब्द श्रकार' का वाचक है | 
अर्थात्‌ वे चार-चार होती हुई चार 
प्रकारकीं हैं | उनकी जिस प्रकार 
पहले कल्पना की गयी है उसी 
प्रकार उपासना करनेका नियम 
करनके लिये उनका पुनः उपदेश 
किया गया है] उन उपयुक्त 
ब्याहतियोंकोी जो पुरुप जानता है 
वही जानता है | किसे जानता है ! 
त्रह्मकी | 


शंका- बह ब्रह्म है, वह आत्मा 
है" इस वाक्यद्वारा [ महःरूपसे ] 
ब्रद्यको जान ढेनेपर भी उसे न 
जाननेके समान [उसे जो जानता 
है] वह ब्रह्मको जानता है? रेषा 
कहना तो ठीक नहीं है । 


समाधान-ऐसी शंका नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि उस [ ब्रह्मविषयक 
ज्ञान ] के विपयमें विशेष कहना 
अभीष्ट होनेके कारण इस प्रकार 
कहनेमें कोई दोप नहीं है | यह 
ठीक हे कि इतना तो जान लिया 
कि चतुर्थ व्याहृतिरूप ब्रह्म है; किन्तु 
हृदयके भीतर उपलब्ध होना तथा सनो- 
मयत्वादिरूप उसकी विशेषताओंका 


२७ तेज्षिशीयोपनिपद्‌ [ चष्टी १ 
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आन्तिससद्धस इत्येषमन्तो | तो ज्ञान नहीं हुआ। [अगले अनुवाक- 

| में ] शान्तिसमृद्धम इस वाक्यतक 
| कहा हुआ विडेषण-विदाप्यख्य धर्म- 
तद्विमश्चु दहि | समह ज्ञात नहीं है; उसे बतढानेकी 
ध इच्छसे ही गाखने ब्रत्मकों न जाने 
शाखमविज्ञातमिव ब्रह्न मत्या स | [के समान मानकर “बह अद्मकों 
चेद अल्लेत्याह । अतो न दोषः । | जानता है” ऐसा कहा है । इसलिये 

| इसमें कोई दोप नहीं है । इसका 


क ५4 = प्यर्‌ ध ४ 
विशेषणविशेष्यरूपो ध्मपूमो न 


विज्ञायत इति 


सो हि वक्ष्यमाणेन धमपूमेन | 
विशिष्ट ब्रह्म वेद्‌ स चेद प्रह्वे 
त्यभिप्रायः । अतो वक्ष्यमाणा- 
दुवाफेनैकवाक्यतास्य; उभयोै- 
सुराकयोरेकयुपासनम्‌ । 

छिङ्घाचच भूरित्यग्नौ प्रति- 


तिष्ठतीत्यादिक॑ लिड्डम्मपासने- 


कत्वे । विधायकरामावाच । न हि 
षेद, 'उपासितव्य४ इति विधा- 
यकः किच्छन्दोऽस्ति ! व्याहृत्य 


| उवाके ता यो वेद! इति च 


अभिप्राय यह है कि जो पृरुष अगे 
< € 
व्रतटाये जनिघछि धम॑समूहसे 
विशिष्ट ब्रह्मको जानता हैं बही 
ब्रह्मक्नो जानता ह॑ । अतः अगि 
कहे जानेवाठे अनुबाकसे इसकी 
एकवाक्यता है क्योकि इन दोनों 
अनुवाकोंकी एक ही उपासना हैं । 


[ ज्ञापक ] दद्ध होनेसे भी वही 
वात सिद्ध होती है | [ष्टे 
अनुवाकमें ] “भूरित्यम्नी अ्तितिष्ठति' 
इत्यादि फलश्रुति इन दोनों अनुचाकोंमें 
एक ही उपासना होनेका टिङ्ग है। 
कोई विधान करनेवाल शब्द न 
दोनेके कारण भी ऐसा ही समझा 
जाता है। [ छठे अनुवाकमे ] 'चेद! 
“उपासितव्य:' ऐसा कोई [उपासना- 
का ] विधान करनेवास ब्द 
नहीं है । व्याहति-अनुवाकमें 
जो उन (व्याहृतियों) को जो 
जानता हैः ऐसा वाक्य है बह 
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शाद्वरभाष्याथे 


२५ 
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वक्ष्यमाणाथेत्वान्नोपासनमेदकः। 
वक्ष्यमाणार्थत्व॑ च तद्धिशेपबिव 
| छ्त्वादित्यादिनोक्तम्‌ । सर्वे देवा 
असा व विदुपेऽडगमूता आव- 


दृन्त्यानयन्ति बलि स्वाराज्य 


प्राप्ठी सत्यामित्यथ! ॥ १-३॥ | 


आगे बतलायी जानेवाखी उपासनाके 
लिये होनेके कारण [पूर्वोक्त 
उपासनासे ) उसका भेद करने- 
वाख नहीं है । उसी उपासनाको 
आगे बतलाना क्यो इष्ट है यह बात 
“उसकी विशेषता वतछानेकी इच्छ 
होनेके कारणः आदि हेतुओंसे 
पहले कह ही चुके हैं । ऐसा 
जाननेवाठे उपासकको उसके अङ्ग- 
भूत समस्त देवगण बलि ( उपहार ) 
समर्पण करते हैं अर्थात्‌ खाराज्यकी 
प्राप्ति हो जानेपर उसके लिये उपहार 
खाते हैं-यह इसका तात्पर्य है॥ १-३॥ 


नन >~ 


4 
£ 


# इति दीश्चाचस्व्यां पञ्चमोऽसुचाकः ॥ ५॥ 


"+>" 
कष्ठ अलुकः 


नके साक्षात्‌ उपलब्धिस्थान हृदयाकाशका वर्णन 


भूयवसुवःखरूपा मह इस्पे- 
तख व्याहुर्यात्सनो बह्मणोऽ्ड्‌- 
गान्यन्या देवता इत्युक्तम्‌ यख 
ता ज्गभूतास्तस्यैतस्य बरहणः 
साकषादुषरुच्ध्यर्थयुपासनाथं च 
हृदयाकाशः स्थानम्नच्यते शाल- 
ग्राम इव विष्णोः | तसिन्हि 


भूः, युचः और उुवः-ये अन्य 
देवता (महः इस व्याहृतिरूप हिरण्य- 
गर्मसंज्ञक त्रह्मके अद्ध हैं-ऐसा 
पहले कहा जा चुका है । जिसके 
वे अन्नभूत हैं उस इस ब्रह्मकी साक्षात्‌ 
उपलब्धि और उपासनाके लिये 
हृदयाकाश स्थान बतलाया जाता है, 
जैसे कि विषप्णुके लिये शालुप्राम । 
उसमें उपासना किये जानेपर 


तहझोपास्थमानं मनोमयत्वादि- | ही वह मनोमयत्वादिधर्मविशिष्ट 


ॐ तैद्िरीयोपनिषद्‌ [ चल्ली १ 


[< रा क ^ ब्वािटिक क्रिस 2 बा ०० ब्कर्ट 2 ० 5 | 
घर्मविशि्ण साक्षादुपलम्यते | र दथटीपर रखे हुए आके 


समान साक्षात्‌ उपल्य्य होता है । 
गंध | 

पाणाविवामरुकम्‌ । मागन इसके पित्रा सबोत्मभावकी प्रापिके 

सर्वात्ममावप्रतिपत्तये वक्तव्य | छिव मान भी अतराना है, इसलिये इस 


इत्यजुबाक आरभ्यते-- = | अनुवाक आर वि जाता है- 
(५ £ समिश्चयं नो 
सं यं एषोऽन्तदृदय आकाशः । तस्मिन्नय पुरुषा 
सनोमयः । अम्ृतो हिरण्मयः । अन्तरेण तालुके ! य 
एष स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो 
वित॑ते । व्यपोह्म शीपकपाले । भूरिः्यसो प्रतितिष्ठति ! 
भुव इति वायो ॥ १ ॥ 
सुवरित्यादित्ये } सह्‌ इति. बह्मणि । आम्नोति 
खाराञ्यम्‌। आप्नोति मनसस्पतिम्‌  वक्पतिशवक्षुप्पतिः 
श्रोत्रपतिविज्ञानपति: । एतत्ततो भवति । आकाशशरीरं 
बरह्म । सत्यात्म प्राणारासं मनानन्दम्‌ । शान्ति- 
समृडममसतम्‌ । इति -ग्राचीनयोभ्योपास्ख ॥ २॥ 
यह जौ हृदयके मघ्ये स्थित आकाश है उसमें ही यह मनोमय अमृत. 
खरूप हिरण्मय पुरुष रदता है | ताहुओंके यीचमे और [ उनके मध्य ] यह 
जो सतनके समान [मांसखण्ड ] कटका हुआ है [उसमें होकर जो धुप 
नाडी | जहाँ केशोंका यूलभाग विभक्त होकर रहता है उस मूर्धप्रदेशः 
मस्तकके कपाछोंको विद्वीण करके निकछ गयी है वह इन्द्रयोनि [ अर्याः 
परमात्माकी ग्राप्तिका मार्ग ) है। [इस रकार उपासना करनेवाला पुरु 
भराणप्रयाणके समय मूर्धा भेदन कर ] “भू: इस व्याहतिरूप अग्नि 


सित होता है [ अर्थात्‌ 'भू:? इस व्याहतिका चिन्तन करनेसे अग्नि 
रूप होकर इस लेकको व्याप्त करता है ] | इसी. प्रकार श्ुवः' इर 
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~ ८2%, ७ एन + 
व्याहतिका ध्यान करनेसे वायुम ॥ १॥ "सुवः" इस व्याहृतिका चिन्तन 
करनेसे आदित्यमें तथा 'महः” की उपासना करनेसे त्रह्ममें स्थित हो जाता 
है । इस प्रकार वह खाराज्य प्राप्त कर छेता है तथा मनके पति 
( म्रह्म ) को पा लेता है | तथा वाणीका पति, चक्षुका पति, श्रोत्रका 
पति और सारे विज्ञानका पति हो जाता है | यही नहीं, इससे भी बड़ा 
हो जाता है | वह आकाशशरीर, सत्यश्लरूप, ग्राणाराम, मनआनन्द 
( जिसके लिये मन आनन्दखरूप है ), शान्तिसम्पन्न ओर अमृतखरूप 
ब्रम हो जाता है। है प्राचीनयोग्य शिष्य | त इस प्रकार [ उस 
तरह्मकी ] उपासना कर ॥२॥ 
(सः इति च्युस्क्म्य “अयं | 'सः इस पहले पदका, पाठ- 
- „ | क्रमको छोड़कर आगेके अयं 
दययाक्रायतत्य- पुरुपः" इत्यनेन सं- पुरुपः" इस पदमे सम्बन्ध है । जो 
जीवयोः चस्मन्‌ बध्यते । य॒ एपो- | यह अन्तर्हदयमे-हदयके भीतर 
पे $द्यमिति [आकाश है] । हृदय अर्थात्‌ 
ऽनतहदये हृदयस्वान्तहे श्वेत कमट्के अकारवाय मांस- 
पुण्डरोक्राकारो मांसपिण्डः प्रा- | पिण्ड, जो प्राणका आश्रय, अनेकों 
नाडियोंके छिद्रवाला तथा ऊपरको 
णायतनोऽनेकनाडीसुपिर ऊध्वे- | नाठ और नीचेको मुखवाला है, 


~ ~ ~ ~ | जो कि पञ्चका आल्मन ( वध) 
नारोऽधोयखो विशस्यमाने पञ्च | विये जानेपर स्पष्टतया उपलब्ध 
प्रसिद्ध उपलम्यते । तस्यान्तर्यं | होता है | उसके भीतर जो यह 
हे कमण्डलुके अन्तवर्ती आकाशके 
एप आकाशः प्रसिद्ध एवं कर-। समान प्रसिद्ध आकाश है उसीमें 
सिन्सोऽ्यं यह पुरुप रहता है; जो शरीररूप ` 
काफाशवत्‌ , तासन्सोजय पुरुषः) | पुरम शयन करनेके कारण अथवा 
उसने भूः आदि सम्पूर्ण छोकोंको 

ण यो . 
पुरि शयनात्पूर्णा वा भूराद बरित मिला: हुआ है? इसकिये 


लोका येनेति पुरूषः} मनोमयो | पुरुप! कहछाता है । वह मनोमय 


+ न्तिमी ४५ 2 [ 
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+ क । 

सनो विज्ञानम्‌ मलुतेज्ञोन- “हानब्राची मन्‌ बातुसे सिद दोनेके 

क ' कारण भमन" दाब्दका अगं विज्ञान 

समेणः) तन्मयन्तपरायस्तद्षङ- हूं, तन्मय-तप्राय अर्वात्त्‌ विज्ञान- 

मय हैं दर्योकि "उस ( वितानखसब्प ) 
से हा ग्र उप्न्टन्य दाता हु अयत्री । 

बव्तःकरणं तदमिमानी तन्यय- जिसके द्वारा जीव मनन कर्त हैं बड़ 


स्वत्वात। मसुतेब्लेनेति वा मनो- 


4. अन्तःपधारण ह तन ६ उसका मि- 
सछिड्ञो बाः अभूतोऽमरणधमां मानी, तन्मय अथव्रा उससे उपलक्षित 
हिरण्पयं = <्योतिस # दरया संदन-अंमरणधरमा ओर 


हिरण ~> (> = 
एरणदय--सयतमवद््‌ । 


तस्यवरथणस्य हटयाकाओशे : व्व्याक्ाशनम सात्ात्कार पिं 
हणशाकाशस्त- सा्षात्कृतस् पहुंच हुए उस ऐसे उक्षेणद्ालि तथा विद्वान: 
नेनेषटन्मे आत्मभूतस्येनद्रस्ये- ` > धि 
ज सखस्यकी प्राक्तिक लियि मागे चतल्नाया 
द्शस्वसूपप्रातपचय्‌ , जाता है--हदयदेशसे ऊपर॒की ओर 
सार्गोज्मिधीयते। हृदयादुध्यपर् ¦ जानेवारी सुएुम्ना नामकी नाडी योग- 


त्ता सुषुम्ना नाम नाडी योग 


शासमे प्रसिद्ध हं । चह "अन्तरेण 
शास्रेपु च प्रसिद्धा । सा चान्त- तालुके ॐ दोनों अकि 


रेण मन्ये प्रसिद्धे ताद्धुके तालु-, चीचमें होकर गयी है। अं 
योगता । यथैप ताद्धकयोमेध्ये ` वीचमे यह जो सनकं 
सन इवावलस्वते मांसखण्डरत- ' ० 
सख ॒चान्तरेणेत्येतत्‌ | यत्र च , < 
केशान्तः केशानासन्तोऽ्वसानं ! केचान्त-केोके मूलमागका नाम 


चान्त है उह जिस खान 
भूर केशान्तो विवतेते विभागेन | कान्त हं उद जिस स्थानपर 


विभक्त होता है अर्यात्‌ जो मघ- 
वत्त सुदश्रदश इत्यथः, त दद्य | प्रदेश है, उस स्थानमें पहुँचकर 


माप्य तत्र चनि्चृता व्यपोद्य | जो निकल गयी है, अर्थात्‌ जो 
विभज्य विदायं शीपंकपाके | शीरपकपालों---मस्तकके कपारोंको 


र 
= 
“ ५ %, 4 
+ त्र 


४ ‡ 


2; 
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शिर/कपाले विनिगंता या सेन्द्र- | पार-विभक्त यानी विदीर्ण करती हुई 
बाहर निकल गयी ह वही इन्द्रयोनि-- 
नद अथति रकी योनि-माग यानी 
सखस्यश्रतिपचिद्ारमित्यथः । | अनस्रूपकी प्रातिका दार है। 
तयपं विद्यान्मनोमयात्मदर्शी श्स प्रदार उस सुपुक्ता नाडीहारा 
¦ अनिनेयासा अतति मनोमय आत्मा- 
कन्न र्ता मून्नो विनष्कस्या ¦ फा शाक्षात्यार वतनेबाला पुरुष 
नर स्व लोकस्थाधिष्ठा- ! मृ॑द्वारसे निकलकर इस छोकका 
ˆ" तामभुरितिव्याहति-, अधिष्ठाता जो मदान्‌ लका अ 
| पूत भू ऐसा व्याहतिरूप अग्नि 
( है उस अग्निम स्थित हो जाता हैं; 
स्तम्मिन्रमो प्रतितिष्टव्यग्न्यात्सनेम | अर्थात्‌ अग्निरूप होकर इस छोक 
लोक व्यायोनीत्यथः | तथा सव | को 2 ५ ठेता हैं । इसी प्रकार 
। चट्‌ "भुवः" इस द्वितीय व्याहति- 
हति द्वितीयव्याहत्यात्मनि बायी। | रूप वायुम स्थित हो जाता है-इस 
0 ति । यवरिति | प्रकार श्रतितिषएटतिः इस क्रियाकी 
प्रतितिष्टतीत्यनुवतते । यः अनुतति की जाती है । तथा [ ऐसे 
वतीयव्याहत्यात्मन्यादित्ये। मह | दी ) युवः" इस तृतीय व्याहृति- 
( रूप आदित्यमं ओर महः! इखः 
इत्यार्गान चतुथव्याहत्यात्मान | चतु्गन्याहतिरूप अद्घी ब्रह्मे खित 
ब्रह्मणि प्रतितिए्ठति । होता हैं । 
तेपवात्ममावेन खित्वाशोति | उनमें आत्मखरूपसे स्थित ही वह 
>्मोभूतल. अक्षभूतः खाराज्य | बलभूत भा खाराज्य-खराड्भावको 
ग्ट येग सराडभावं खयमेव | मी के लेता है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
ब्रह्म अद्धभूत देवताओंका अधिपतिं 
राजाधिपतिभेवतति । अद्भभूतानां | ह उसी प्रकार स्वयं उनका राजा- 
देवानां- यथा ब्रह्म । देवाश्व | अधिपति ह्यो जाता है! तथा उसके 


योनिरिन्द्रस वर्मणो सोनिमागेः 


स्पा यो5पमिमहतों तद्मणो 5हरसत- 
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सर्वेऽस्मै बलिमावहन्त्यद्धयूता | अत मूत देवगण जिस प्रकार त्र्मको 

त .... | उसी प्रकार इस अपने अद्रौ लिये 
यथा त्रह्षण । भामः | उपहार लाते हैं. | तथा वह मनस्पति- 
सनसस्यतिम्‌ । सर्वेपां हि। को प्राप्त दे जाता है। ब्रह्म सर्वोत्तक 
होनेके कारण सम्पूर्ण मनोता प्रति 
है, वह सारे ही मनेद्रारा मनन 
ह्मणः । स्वहिं सनोभिस्तन्मनुते। | करता है। इस प्रकार उपासनाद्वारा 
तदामोस्पेद विद्वान । कि च वा- । विद्वान उप्ते प्राप्तकर टेता ह । यही 
श , `, , 5 _ , नहीं, वह वाक्पति-सम्पूण वाणिर्या- 
यपतिः सर्वासां वाचां पतिभेवति। | का पति हो जाता है, तथा चनन 
तथेव वचश्चुष्पतिथक्चुपां पत्तिः । | प्पति-नेन्नोंका खामी, श्रोजपति- 


ओोत्रपतिः श्रोत्राणां पत्तिः | । कानोंका खामी और विज्ञानपति-- 
विज्ञानोंका खामी हो जाता दहै] 


विज्ञानपतिचिज्ञानानां च पतिः | तात्प यह है कि सर्वात्मक होनेके 
© _ ० 9, णैः 

सर्बाससकत्वारसरवप्राणिनां करणै- | कारण वह समस प्राणियोंकी 

सदवान्भवतोत्यथेः । इनदिधसि नदत्‌ होता है। 
[कन क्र ५. | न < क 

किं च ततोऽप्यधिकतरमेतद्ध ! यही नहीं, बह तो इसे भी बड़ा 

यति} कि तत्‌ १ उच्यते) आकाश- दो जाता हैं। सो त्या? वत्ति 
` है-आकाराश्चरीर-आकः जिसका 

शरीरमाकाशः शरीरमस्याकाश-, + “*शशरीर-आकाझ जिसका 

हक हल आल ली | यर हैं अथत्रा आकाझके समान _ 

2 कर्म शरास्मस्थत्याकाश-। जिसका सृतम शरीर है वही आकाद- 


शरीरम्‌। कि तत्‌ १ प्रतं बह्म । ' शरीर है । वह है कौन ? प्रकृत 


सत्यात्म सत्यं पूर्तामूतंमवितथं | नहा [ अर्थात्‌ वह ब्रह्म जिसका यहाँ 


४ , | प्रकरण है ]। सत्यात्म-जिसका 
खरूपं चात्मा स्पभावोड्य तदिदं । 
तावद्‌ मूतमर्तरूप सत्य अर्यात्‌ अभिध्या 


सत्यात्ष । प्राणारामं प्राणेष्ना- दे^तेयात्म' कहते है | प्राणाराम- 





[कन्वो । 


ससं पतिः सर्वात्मकत्याद्र- | 
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राम आक्रीडा यस्थ तत्पाणा- ।प्राणेमि जिका रमण अर्थात्‌ क्रीडा 
रामम्‌ । प्राणानां वारामो चसि- ` ९ अथवा जिसमें प्राणोंका आरमण 

¦ है उसे प्राणाराम कहते हैं. | मन- 
स्तल्ाणासमपू | मनआनन्दम्‌ ; आनन्दन्‌-निसका मन आनन्द भूत 
आनन्दमूतं सुखकृदेव यस्य॒ अथौच्‌ सुखकारी ही है वह मन- 
मनस्तन्मनआनन्दम्‌ । कान्ति- । कहुखाता हैं । शान्तिसमृद्धम्‌ 

' -शान्ति उपशमको कहते हैं, जो 
समृद्ध यान्तिरुपामः, शान्तिश्व ¦ झान्ति भी है और समृद्ध भी वह 
तत्समद्धं च शान्तिससृद्धम्‌ । | शात्तिसमृद्ध हैं. अथवा शान्तिके 


< द्वारा उस समृद्ध ब्रह्मकी उपलब्धि 
जान्त्या था समृद्ध तदुप ल्म्यत | - , ~ ज 
१ ० 9 होती हैं, इसलिये उसे शान्तिसमृद्ध 


इति शान्तिसमृद्धमू। अमृृतम- | कहते हैं । अमग्ृत-अमरणधर्मी । ये 
मरणधर्मि । एतब्चाधिकरण- | अधिकरणमें आये हुए-विशपण उस 
विशेषणं तत्रेंच मनोमय दस्याः | मनोमय आदिमं ही जानने चाहिये । 

दश्व्यमिति । एवं । इस प्रकार मनोमयत्व आदि धर्मोसे 
द्र | एवं भनोमयत्वा- | विकि उपर्युक्त त्रसी, हे प्राचीन- 
दिधर्मवितरि्टं यथोक्तं ब्रह्म है | योग्य ! त उपासना कर-यह 


९ | आचायकी उक्ति { उपासनाके ] 
प्राची योग्य, उ पास्खेत्या चाय्‌- ध 
3 आदरक. लिये ह । उपासनाः 


वचनोक्तिराद राथा । उक्तस्त्‌- दाच्द्रका अर्थ तो पहले वतलया ही 
पासनाचन्दार्थः ॥ १-२॥ | जा चुका है ॥ १-२॥ 
~> 


इति शीक्षावरुस्यां पष्टोऽद्वाकः ॥ ६ ॥ 





श्घछसः स्क्त्ुच््क 

पाङ्क्तस्पत्ते बरन्षकी उपात्तना 
यदेतदृव्याहत्यात्मक त्रह्मी-। वह जो स्पाहति्प उपात्य 
“अस्त थो | ब्रह्म बतढाया गया हे अब प्रथित्री 
पास्य॒क्त तस्यचदान इष्वर | आदि पाल्क्तरूपत्ते उसीकी उपासना- 
दिपाङ्क्तखरूपेणोपासनयुच्यते} | का वर्णन किया जाता है--[ पृथिवी 
आदि पोच-पाँच संख्याय पदार्थ हैं 
| तथा पङ्क्ति ठन्द भी पोच पदोवाल्य 
संपत्तिः । ततः पाङ्क्तत्वं | है,अतः] "पच ' संख्याका योग होनेसे 
उम परथिवी आदिसे ] पदक्तिछन्द 
स्वस्थ । पाङ्क्तथ यज्ञः । | [उन पृ है १ 
. । सम्पन्न होता है । इसीसे उन सबका 
“पञ्चपदा पडत्तिः पाङ्क्तो | पाङ्क्त है } यज्ञ भी पाङ्क्त है,जैसा 


[ 


पश्चसं ज्यायो गात्पडक्तिच्छन्द्‌+- 


हिप 





यज्ञः इति श्रुतेः । तेन यत्सर्द | कि “पडक्तिडन्द पाँच पर्दोालय है, 

. ^ । यज्ञ पाङ्क्त है? इस श्रतिसे ज्ञात 
रोकाद्यार्मान्तं च पाडक्तं परि- | होता है } अतः जो सेके लेकर 
कल्पयति यज्ञमेव तत्परिकल्प- | आत्मापर्यन्त सबको पाङ्क्तरूपरसे 


= ध कल्पना करता है वह यज्ञकी ही 
यति । तेन य॒ज्ञेन परिकल्पितेन | कल्पना करता त 
पाडक्तार्मक प्रजापतिस्‌भि- | किये हुए यज्ञसे वह पाडत्तस्वरूप 
प्रजापतिको ग्राप्त हो जाता है। 


अच्छा तो यह सत्र किस प्रकार 
४५ „3 आह 
समेमित्यत आह-- पाङ्क्त है ? सो अब वतलते है-- 


एथिव्यन्तरिक्ं चौदिशोऽवान्तरदिशः ! अभिवीयुरा- 
दित्वश्रन्द्रमा नक्षत्राणि ! आप ओषधयो वनस्पतय 


संपद्यते! तत्कथं पाडक्तमिदं 


५ 


अदु० ७ | खाङ्करभा्यारथं छद 
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आकाश आत्मां । इत्यधिभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो 
व्यानोऽपान उदानः समानः । चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक्‌ 
त्वक्‌ । चमे मासरसरवासि मजा } एतदधिविधाय 
ऋषिरवोचत्‌। पान्तं वा इद ५सर्यम्‌ । पाडतेनैव 
पाडन््तभस्प्णोतीति ॥ १॥ 

परथिवी, अन्तरिक्ष, चरोक, दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ [-यह 


रोकपाङक्त ]; अचि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र [-यह देवता- 
पाङ्क्त ] तथा आप, ओपधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा--ये 
अपिभूतपाङक्तं हैं । अब अध्यात्मपाडक्त वतकते हँ--प्राण, व्यानः 
अपान, उदान और समान [-यह वायुपाडक्त ]; चक्षु, श्रेत्र, मनः 
वाक और त्वचा [-यह इन्द्रियपाडक्त ] तथा चमे, मांस, खायु, अस्थि 
और मनना [-यह धातुपाडक्त--ये सब मिलाकर अध्यात्मपादक्त हैं ]। इस 
प्रकारं पाङ्कतोपासनाका विधानकर ऋषिने कहा--यह सब पाङ्क्त ही 
है; इस [ आध्यात्मिक ] पाङ्क्तसे ही उपासक [ बाह्य ] पाङ्क्तको पूण 
करता है ॥ १ ॥ 
पृथिव्यन्तरिक्षं चौदिंशोऽवा- 
तिविभ- न्तरदिश्च इतिं लो- 
मूत्पर्त्तम्‌ कपाङक्तम्‌। अथि- 


पृथिवी, अन्तरिक्षः चेक, 
दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ-ये 
लोकपाङ्क्त हैं;अग्नि, वायु, आदित्य, 
चन्द्रमा और नक्षत्र--ये देवतापाङ्क्त 


वायुरादित्यश्रन्द्रमा नक्षत्राणीति 
देवतायादक्तम्‌ । आप ओषधयो 
वनस्पतय आकाश आत्मेति 
भूतपाङ्क्तम्‌ । आत्मेति विराड्‌ 


[ कन) 


हैं; जल, ओषधि, वनस्पति, आकाश 
और आत्मा-ये मूतपाङ्क्त हैं | यहाँ 
(आत्मा विराट्को कडा है, क्योंकि 
यह भूतोंका अधिकरण है 'इत्यघि- 


भूताधिकारात्‌ । इत्यथिभूतमि- | भूतम्‌ यह वाक्य अधिछोक और 


छछ 


१, ७७-भे 


त्यधिलोकाधिदेवतपाडक्तदयोप- 


लक्षणार्थव्‌ । लोकदेबतापाइक्त- . 2 


योत्रामिहितल्वात्‌ | 


अधानन्तरमध्यात्म॑ पाङ्क्त 


ष 
चिदिधाध्वार- जेयमच्यत्‌-प्राणा- 
पादत् न 


दि वायुपाइक्तम्‌ । 
चश्षुरादीन्द्रियपाइक्तम्‌। चमादि , 
घातुपाइनक्तम्‌ । एताबद्धीदं ` 
सर्वेमध्यात्ममू, बाह्यं च; 
पाङक्तमेवेत्येतदेवमधिव्रिघाय 
परिकरप्यपिं्वेद एतइशेनसंपन्नो 
चा कविदपिरवोचदुक्तवान्‌ । ` 
किमित्याद-पाञ््तं चा इदं सर्व | 
पाडक्तेनेवाध्यात्मिकेन संख्या- ' 
सामान्यात्पाइक्त चाद्यं स्णोति ; 
चलयति पूरयति । एकात्मतयो- , 
पलम्यत इत्येतत्‌ । एवं पाङ्क्त- , 
मिदं स्वमिति यो वेद स प्रजा ¦ 
पत्यात्मेव भवसीत्यर्थः ।। १॥। । 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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॥ चकः ष्ट सम्पन्न क >~ अपने 
, टुं इंधष्टेसे सम्पन्न किसी ऋषि 


अधिदेंदत-इन दों 
इनमें छोक और देवतासम्वन्धी 
पाइक्ोका भी वर्णन किया गया है । 

अन्न भागे तीन अध्यात्मपाइक्तों- 
का वर्णन क्रिया जाता है-प्रामादि 
वायुपाइक्त, चञ्चु आदि इन्द्रियपाइक्त 
और चर्मादि धाठुपाङ्क्त-वत्त 
इतन ही अध्यात्म और बाद्य पाङ्क्त 
हैं। इनका इस प्रकार विधान अर्थोत्‌ 
कल्पना करके ऋषि-चेद अथवा 
कहा | क्या कहा ? सी बतलाते 
हैं-निश्चय ही यह सव पाङ्क्त ही 
है | आध्यात्मिक पाङ्क्तपे ही, 
संख्यामें समानता होनेके कारण 
उपासक वाह्मपाइक्तको चल्वान्‌-- 
पूरित करता है अर्यात्‌ उसके साथ 
एकरूपसे उपलब्ध करता है । इस 
प्रकार यह सब पाङ्क्त हैं! ऐसा 
जो पुरुष जानता है बह प्रजापति- 
स्वस्य ही हो जाता है-ऐसा इसका 
तातय हैं ॥ १ ॥ 


-~-=->^< ~~~ 


इति झीक्षावल्ल्यां सप्तमोष्चुवाकः ॥ ७ ॥ 


उछ मः अतुः 
ओद्कारोपासनाका विधान 
व्याहत्यात्मनोी ब्रह्मण उपा- '  व्याहतिरूप ब्रह्मकी उपासनाका 


। निरूपण किया गया; उसके पश्चात्‌ 
सनयक्तम्‌ | अनन्तर च पाङ्क्त उलौयी 
भ नर्त च पर्त | उसकी उपासनाका पाडक्तरूपसे 


 खस्पेण तस्थेवोपासनमुक्तम्‌ । वर्णन किया । अब सम्पूर्ण 


हैं सर्वोपासनाङ्गभृतस्योडा- उपासनाओंके अद्भभूत ओंकारकी 
इदानीं सचापासनङ्गभृतस्योद्का 
द भूतस्य उपासनाका त्रिधान करना चाहते 


रस्योपासनं विधित्यते। परापर- हैं । पर एवं अपर ब्रह्मदृष्टिसे 


अर्च्या उपाखमान ओङ्कारः उपासना किये जानेपर ओंकार- 

व , वेत्र शब्दमान्न होनेपर भी पर 
खन्ढमात्रोऽपि परापरत्रह्मप्राप्ति- और अपर ब्रह्की प्रापिका साधन 
साधनं भवति । स द्यालम्बनं होताहं। वदी पर ओर अपर ब्रह्मका 


_ आल्म्न है, जिस प्रकार कि 
तब्रह्मण) परस्पापरस्य चः; प्रात ' विष्णुका आल्म्बन ग्रतिमा है। 


मेव विष्णोः । “एतेनेवायतने- | “इसी आटम्नसे उपासक [ पर 
हक पेकतरमस्वेति” या अपर ] किसी एक ब्रह्मको प्राप्त 
कतरमन्वेति” ( श्र० 3० ५। | ह्यो जाता है” इस श्रुतिसे यही 
२) इति थुतेः । | बात प्रमाणित होती है । 
ओमिति बह्य । ओमितीद*सबस्‌ । ओमित्ये- 
` तदनुकृतिह स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्राववन्ति ओमिति 
सामानि गायन्ति । ओभशोसिति शख्राणि शध्सन्ति। 
ओभित्यध्वयुः प्रतिगरं परतिगरणातति । ओमिति व्रह्मा 
प्रसौति । ओमित्यभिहोत्रमनुजानाति ओमिति बाद्यणः 
प्रवक्ष्यन्नाह ॒वब्रह्मोपाप्नवानीति । ब्रह्यैवोपासोति ॥ १॥ ` 


= 
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3» यह शब्द्‌ ब्रह्म है, क्योंकि "ॐ यह स्ैरूप है; "ॐ" 
यह अनुक्रति ८ अनुकरण--सम्मतिसूचक संकेत ) है--ऐसा प्रसिद्ध 
है। [ याज्षिकलोग ] “अओ श्रावय” ऐसा कहकर श्रवण कराते हैं। “ॐ 
ऐसा कहकर सामगान करते हैं । ॐ शोम' ऐसा कहकर शख ( गीति- 
रहित छचाओं ) का पाठ करते हैं। अध्चर्यु प्रतिगर ( प्रत्येक कर्म ) के 
ग्रति ॐ ऐसा उच्चारण करता है। ॐ ऐसा कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा 
देता है; डे” ऐसा कहकर वह अग्निहोत्रके छिये आज्ञा देता है । 
वेदाध्ययन करनेवाला ब्राह्मण "ॐ ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता 
है--मैं ब्रह्म वेद अथवा परत्रह्म ) को प्राप्त करूँ” ¡ इसप्ते बह ब्रह्मको 
ही प्राप्त कर छेता है ॥ १॥ 
ओभिति । इतिशब्द१ खरूप- ह न इसमे “इतिः शब्द 
९, „> | ओंकारके खरूपका परिच्छेद 
नाप्य परिच्छेदाः, ओ)" | (देश) करनेके डिये है । ज्‌ 
मित्येतच्छ्द्रूपं | ॐ» यह शब्दरूप रह है-ऐसा 
ब्रक्षेति सनसा धारयेदुपासीत । | इसका मनसे ध्यान-उपासना करे; 
यत ओभितीदं सर्व हि शब्द्रूप- | क्योकि ॐ यही सव कुछ है, 


भोझरेप व्याप्म । “तथथा कारण, समस्त॒ शब्दरूप अपन 
ङ ष्‌ ओंकारसे व्याप्त है, जेसा कि "जिस 


शखछना' ( ऊा०उ०२१। २३ । | प्रकार शंंकुसे पत्ते व्याप्त रहते हैं? 
३) इति श्ुत्यन्तरात्‌ । अभि- | यादि एक दूसरी श्रुतिसे सिद्ध 


8 , | होता है । सम्पूर्ण वाच्य वाचकके 
धानतन्त्रं ह्ममिधेयमित्यत इदं | ही अधीन होता है, इसखियि यह 


संवैमोङ्कार इत्युन्यते | सब ओंकार ही कहा जाता है | 
आओद्भरस्तुत्यथंष्ठत्तरो ग्रन्थः। | आगेका ग्रन्थ ओंकारकी स्तुतिके 
उपाखत्वात्तस्य । | स्थि है, क्‍योंकि वह उपासनीय 


ओपभिल्येद हि है । “ॐ यह अनुक्ृति यानी 
हल हे दुज्ुकृति अनुकरण है । इसीसे किसीके 
~. स्खुकरणमस्‌ । करोमि यास्यामि द्वारा 'ैं करता हूँ, मैं जाता हैं! 


ओडझारमहिमा 
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चेति रृतमुक्तमोमित्यनुकरोत्य- | इस प्रकार किये हुए कथनको 


ल्यः । अत ओश्डवारोश्जुकृतिः । 
हस वा इति प्रप्तिद्ाथोव- 
द्योतकाः । प्रसिद्धमोझ्लारस्थालु- 
कृतित्वम्‌ । 

अपिच “ओं भ्राच्रय इति 
्रपपूर्वकमाश्रावयन्ति। तथोमिति 


` सामानि गायन्ति सामगाः) 


ॐद्लोमिति चखराणि शंसन्ति 


शंसिता तेऽपि । तथोमित्यध्वथुः 
प्रतिगरं प्रतिगरणाति । ओमिति 
ब्रह्मा प्रसौत्यञ्चजानाति प्रेपपू्- 
कमाश्रावयति । ओमित्यभि- 


होत्रमनुजानाति । जदो मीच्युक्त 
ओभिययेबासुज्ञां प्रयच्छति । 





सुनकर दूसरा पुरुष { उसको 
स्वीकृत करते हुए ] ॐ ऐसा 
अनुकरण करता है । इसलिये 
ओंकार अनुक्ृति है | "ह श्म" और 
ध्रै--ये निपात प्रसिंद्धिके सूचक 
हैं, क्योकि ओंकारका अनुकृतित्व तो 
प्रसिद्ध दही है । 


इसके सिवा “ओ श्रावर्या इस 
प्रकार प्रैरणापूर्वक याज्ञिकछोग 
प्रतिश्रवण कराते हैं । तथा ॐ 
ऐसा कहकर सामगान करनेवाले 
सामका गान करते हैं | शख्र 
दसन करनेवाले भी "ॐ शोम! ` 
ऐसा कहकर शर्खोका पाठ करते 
हैँ। तथा अध्यर्युकोग प्रतिगरके 
प्रति “ॐ ऐसा उच्चारण करते 
हैं | ॐ ऐसा कहकर ब्रह्मा 
अनुज्ञा देता है अर्थात्‌ प्रेरणापू्वक 
आश्रवण करता है; और ॐ 
कहकर वह अश्निदयोत्रके लिये आज्ञा 
देता है । अर्थात्‌ यजमानके थों 
कहनेपर कि 'ैं-ह॒वन करता हूँ 
वह “ॐ ऐसा कहकर उसे 
अनुज्ञा देता है । 
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ओसित्येब बाद्वणः प्रवक्ष्य । प्रवचन अर्थात्‌ अध्ययन करनेवाल 

४ त = व्राह्मण “ॐ ऐसा उच्चारण करता 
करिप्यन्नध्येष्यमाण ५ ¢ 

(0 क्रारण्य स है; अर्थीत्‌ "ॐ ऐसा कहकर हं 
ओमित्येबाह । ओमित्येव प्रति- ¦ वह अध्ययन करनेके दिये प्रवर्त होता 
= _ = = हि 5) त 
अर्थात्‌ उसे ग्रहण करूँ/ ऐसा कहकर 

। वह त्रह्मको प्राप्त कर ही छेता है । 
ष्धामीत्युपामोत्येवः ब्रह्म॒ । | अथवा [ यों समझो कि ] “मैं ब्रह्म- 
परमात्माको प्राप्त करूँ इस प्रकार 
अथवा द्ध परमात्मा तस्र आत्माको ग्राप्त करनेकी इच्छासे बह 
पामवानीत्यात्मानं प्वक्ष्यन्य्ाप- | ॐ ऐसा ही कहता है और 
यिष्यज्नोमित्येवाह स च तेनो- | ~< उ“कारके द्वारा बह व्रह्मको 


ध म्रा कर ही लेता है । इस प्रकार 
ङ्ारेण जह भरामोस्येव। ओङ्कार | क्योकि ॐण्कारपू्वक प्रतत होनेवाटी - 


पूर्व प्रदत्तानां क्रियाणां फलवच्त्व॑ | करिया एल्वती होती हैं इसलिये 


५ '3“कार ब्रह्म है! इस तरह उसकी 

यस्मात्तसादोड्डारं ब्ल्लेत्यपासी- | ह 

बे । रं अल्लेत्युपासी उपासना करे-यह इस वाक्यका 
तेति वास्थाय; ॥ १॥ अथ है ॥ १॥ 


मुपाम्रवानीति प्राप्लुयां ग्रही- 


"> © (7७७--बुँ- 


इति यीक्षाचर्स्यामण्रमोऽञ्चवाकः ॥ ८ ॥ 





> 


स्प्त्‌सः उकतुत्छ क्छ 
ऋतादि शुभकर्मोकी अवश्यकर्तव्यताका विधान 


विज्ञानादेवामोति खाराज्य-| तविज्ञानसे ही खाराज्य प्राप्त कर 
मो स , 6 | लेता है-ऐसा [ छठे अनुवाकमें ] कहे 
मिस्युक्तत्वाच्छौतसातानां कमे- | जानेके कारण श्रौत और समारत कर्मो- 
की ब्यर्थता प्राप्त होती है। वह 
प्राप्त न न हो, इसलिये पुरुपाथके प्रति 
कर्मोका साधनत्व प्रदर्शित करनेके 
ध दिपै यहाँ उनका उलछेख किया 
साधनत्वप्रदशनाथमिहोपन्यास+-! जाता है--- 
ऋतं॑ च खाध्यायमवचने च | सत्यं च खाध्याय- 
प्रवचने च तपश्च खाध्यायधवचने च ! दमश्च खाध्याय- 
ग्रवचने च! शमश्र खाध्यायप्रवचने च। अश्नयश्र खाध्याय- 
प्रबचने च। अशनिहोत्र॑ं च खाध्यायप्रवचने च | अतिथयश्च 
खाध्यायप्रवचने च । मानुष॑ च स्वाध्यायप्रवचने च । 
प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च | प्रजनश्च खाध्यायप्रवचने च। 
पजातिश् खाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः! तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । खाध्यायप्रवचने 
एवेति नाको मौद्रल्यः । तद्धिः तपस्तद्धि तपः ॥ १॥ 
ऋत ( शाख्रादिद्वारा बुद्धिम निश्चय किया हुआ अर्थ ) तथा 
खाध्याय ( शाखाध्ययन ) और प्रवचन (अध्यापन अथवा वेदपाठरूप 
ब्रह्मयज्ञ ) [ ये अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं ]-। सत्य ( सत्यमापण ) 


तथा खाध्याय और प्रवचन [ अनुष्टान किये जाने चाहिये ]। दम 
७-८ 


णामानर्थक्य॑ ग्राप्तमित्यतस्तन्मा 


प्रापदिति कर्मणां पुरुषार्थ प्रति 


५० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चद्टी १ 


|} 
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( इन्दरियदमन ) तथा खाध्या और प्रवचन [ इन्हें. सदा करता रहे }। 
शाम ( मनोनिम्रह ) तथा खाध्याय और प्ररचन [ये सर्वदा कर्तव्य हैं ]। 
अग्नि ( अग्न्याधान ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ इनका अलुष्टान 
करे ] । अग्निद्योत्र तथा खाध्याय और प्रवचन [वे नित्य कर्तव्य हैं ]। 
अतिथि ( अतिथिसत्कार ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ इनका नियम- ४ 
से अनुष्टान करे ]। मानुपकर्म ( विवाहादि लोकिकव्यचह्मर ) तथा 
खाध्याय और प्रवचन [ इन्हें करता रहे ] । प्रजा ( प्रजा उत्पन्न करना ) 
तथा खाध्याय और प्रवचन [-ये सदा ही कर्तव्य हैं ] | प्रजन ( ऋतु- 
काल्‍में भायागमन ) तथा [ इसक्रे साथ ] खाध्याथ और प्रवचन 

[ करता रहे] | प्रजाति ( पौत्रोयत्ति ) तशा खाध्याय और प्रवचन 
[ इनका नियतरूपसे अनुष्ठान करे )। सत्य ही [ अनुष्टान करने योग्य 
है ] ऐसा रथीतरका पुत्र सत्यवचा मानता है । तप ही [ नित्य अनुष्ठान 
करने योग्य है ] ऐसा नित्य तपोनिष्ट पोरुशिषप्टिका मत है | खाध्याय 
और ग्रवचन ही [ कर्तव्य हैं ] ऐसा मुद्ठल्के पुत्र नाकका मत दहै] .. 
अतः वे ( खाध्याय और प्रचचन ) ही तप हैं, वे ही तप हैं ॥ १ ॥ 


ऋतमिति व्याख्यातम्‌ । खा-,._ 'ऋत”-इसकी व्याख्या पहले 

तः ¦ [ ऋतं वदिष्यामि-इस वाक्यमे ] की 
ध्यायजज्ययनम । प्रवचनमध्या- , जा चुकी है। (खाघ्याय' अध्ययनको 
पनं बह्यज्ञो चा । एतान्यता- ' कहते हैं, तथा ्रक्चनः अध्यापन 
दीन ध ध | या ब्रह्मयज्ञका नाम है| ये ऋत 

न्यनुप्ठेयानीति वाक्यशेषः } , आदि अनुष्ठान किये जाने योग्य - 
सत्यं च सत्यवचनं यथाच्या- । द यहं वाक्यशे है । सत्य-सत्य- 
_ | वचन अथवा जैसा पहले [ सत्य 
छच्ड्छाद्‌ । | वदिष्यामि---इस वाक्षयमे ] व्याख्या 
द्मो बाह्मकरणोपशमः । शामो- | न है वह; तप-कच्छादि; दस- 
` अन्‍्त+करणोपशमः। अग्नय व 
* आधा- । की शान्ति; [ ये सन करने योग्य 


ख्थाताथं चा । तपः 


४ 
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शाह्ररभाष्यार्थ 
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तव्याः । अग्निोत्रं च होतन्यम्‌। 
अतिथय पूज्या। । मानुपमिति 
लौकिकः संव्यवहारः, तच 
यथाप्राप्तमचुष्टेयम्‌ । प्रजा चोत्पा- 
या) प्रजनथ प्रजननमतो 
भार्यागमनमित्यथः । प्रजातिः 
पौ्रोत्पत्तिः पुत्रो मिवेशयितव्य 
इत्येतत्‌ । 

सरवरितैः कर्ममियुक्तस्थापि 
खाध्यायप्रवचन- खाध्यायप्रवचने 
सदयोगकारणन्‌ यत्ततोभ्व्ेय इत्येष- 
मर्थं सर्वेण सह स्वाध्यायप्रवचन- 
ग्रहणम्‌ ! खाध्यायाधीन दर्थ 
ज्ञानम्‌, अर्थज्ञानावर्त च परं 
परयः; प्रवचन च तद्विस्मरणा्ं 
धर्मप्रवृद्धथर्थ च । अतः खाध्या- 
यप्रवचनयोरादरः कार्य | 

सत्यमिति सत्यमेबानुष्ठातव्य- 
सत्यादिभाधान्ये मिति सत्यमेवं 
सनीनां मतमेदाः चृचो यख सोऽ 
सत्यवचा नाम्‌ वा तस्य । राथी- 
तरो रथीतरस् गोत्रो राथीतरा- 


हैं ] । अग्नियोका आधान करना 
चाहिये} अग्निहोत्र होम करने योग्य 
है। अतिथियोंका पूजन करना 
चाहिये | मानुप यानी छोकिक 
व्यवहार; उसका भी यथाप्राप्त 
अनुष्टान करना चाहिये। प्रजा 
उत्पन्त करनी चाहिये। प्रजन- 
प्रजनन-ऋतुकालमें भायौगमन और 
प्रजाति-पौन्नीष्पत्ति अथीत्‌ पुत्रको 
ख्रीपरिग्रह कराना चाहिये । 

इन सब कर्मोसे युक्त पुरुषको , 
भी खाध्याय ओर अवचनका यल- 
पूर्वक अनुष्टान करना चाहिये-इसी- 
लिये इन सबके साथ खाध्याय और 
प्रवचनको ग्रहण किया गया है । 
खाध्यायके अधीन ही अरधज्ञान है 
और अर्थज्ञानके अधीन ही परमश्रेय 
है, तथा प्रवचन उसकी अविस्पृति 
और धर्मकी इद्धिके लिये है; इसलिये 
खाध्याय और प्रवचने आदर 
( श्रद्धा ) रखना चाहिये | 


सत्य अर्यात्‌ सत्य ही अनुष्ठान 
किये जाने योग्य है--ऐसा सत्यवचा 
-सत्य ही जिसका वचन हो वह 
अथवा जिसका नाम ही सत्यवचा है 
वह राथीतर अर्थात्‌ रथीतरके बंशरम्में 
उत्पन्न हुआ रायीतर आचार्य मानता 


चायो मन्यते! तप इति तप एवं | है । तप यानी तप ही करनय है- 


प्र्‌ 


तैक्तिरीयोपनिपद्‌ 


- { चल्ली १ 


१ ~ वापस 2 ~ = द =, १ = 2 + = 


कतंव्यमिति तपोनित्यस्तपसि 
नित्यस्तपःपरस्तपोनिस्य इति वा 
नाम पौरुशिष्टिः पुरुशिटस्या- 
पत्यं पौरुशिष्टिराचारयों सन्यते । 
खाध्यायग्रवचने एवालुप्रेये इति 
नाको नामतो सझुदलस्यापत्य॑ 
सौदल्य आचार्थो सन्थते । तद्धि 
तपस्तद्धि तपः \ हि यस्पातखा- 


ध्यायप्रवचने एवं तपससात्ते | 


एवालुष्ठेये इति । उक्तानामपि 


ऐसा तपोनित्य-नित्य तपोनिष्ठ 
अथवा तपोनित्य नामवाला पौरुशिष्टि 
-पुरुशिष्टका पुत्र पौरशिष्टि आचार्य 
मानता है | खाध्याय और प्रवचन 
ही अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं-- 
ऐसा नाक नामवाला सुद्रस्का 
पुन्न मोहल्य आचार्य मानता है । 
वही तप है, चह्ठी तप है। 
इसका तात्पर्य यह है-क्योंकि 
खाध्याय और प्रवचन ही तप हैं, 
इसलिये वे ही अनुष्ठान किये जाने 
योग्य हैं । पहले कहे हुए भी सत्य, 


सत्यतपशखाध्यायप्रवचनानां पु- तप, खाध्याय और प्रवच्नोका ~ 


नग्रहणमादरारथंम्‌ ॥ १॥ 


पुनम्नहण उनके आदरके लिये है॥ १॥ 


इव 


इति शीक्षावबल्यां नवमोऽचुवाक्ः ॥ ९ ॥ 





बृश्मः अनुबएक 


त्रिश्चहुका वेदानुक्चन 


ध (म च क 


अरं वृक्षख रेरिवेति खाध्या- | "अहं दृक्षस्य रेरिवा' आदि 
र्था मन्त्रात्नाय खाध्याय (जप) के 
यार्था मन्त्रान्नायः | खाध्यायश्व | हये ह) तथा खाध्याय विद्या 


| ( ज्ञान ) की उत्पत्तिके लिये बताया 
गया हैं; यह प्रकरणसे ज्ञात होता 
[> छत @ ॐ = ५, 
विद्याथ हीदं प्रकरणम्‌ । न | दै, क्योंकि यह प्रकरण वियाकरे 
त | लिये ही है; इसके सिवा उसका 
चान्याथंत्वसः । खाध्या- | कोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता, 
येन च विशुद्धसच्चस्थ विद्योत्प- | क्योंकि खाध्यायके द्वारा जिसका 
| चित्त छुद्र हो गया है उसीको 
चिरयकर्प्यते । | विद्याकी उत्पत्ति होना सम्भत्र है । 
= ० (न तिं ( ॐ € 
अहं ब्क्षसख रेरिवा । कीतिः प्रं गिरेरिव । ऊध्व- 
वित्रो | [^ 4 ५ ए 
पवित्रो वाजिनीव स्वमरतमस्मि । द्रविण*सवचंसस्‌ । 
सुमेधा अग्रतोक्षितः | इति त्रिशड्लोवेंदानुबचनम्‌ ॥ १॥ 
मैं [ अन्तर्यामीरूपसे उच्छेदरूप संसार- ] इक्षका प्रेरक हूँ । मेरी 
कोर्ति पर्यतशिखरके समान उच्च है | ऊर्ष्वपवित्र ( परमात्मारूप कारण- 
वाखा ) हैं। अन्नवान्‌ सूर्यम जिस प्रकार अमृत है उसी प्रकार में भी 
झुद्ध अमृतमय हैँ । में प्रकाशमान [ आत्मतत्वरूप ] घन, सुमेधा 
८ सुन्दर मेघाव्राख ) ओर अमरणधर्मा तथा अक्षित ( अव्यय ) हूँ, 
अथवा अगृतसे सिक्त ( भीगा हुआ ) हूँ-यह त्रिश््क ऋषिका वेदानुवचन 
हैं ॥ १॥ 


वियोरपत्तये । प्रकरणात्‌ । 


डे 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


[ बही १ 
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अहं चरृक्षस्योच्छेदात्मकसख 
संसारबृक्षय॒ रेरिवा प्रेरयिता- 
ऽन्वर्थाम्यात्मना । कीतिं ख्या- 
तिर्गिरेः पएमिवोच्छरिता मम | 
ऊर्वंपयित्र ऊध्वं कारणं पवित्र 
पाचनं ज्ञानप्रकाइ्यं पवित्रं परमं 
बरह्म यस्य॒ सचौत्मनो सम सो- 
ऽहमृष्वेपयिजः वाजिनीव वाज- 
चतीव । वाजमन्नं तदति सवित- 
रीत्यर्थः । यथा सवितर्यमृतमा- 
त्मतत््व॑ विश॒द्धं प्रसिद्धं श्रुति- 
स्पृतिशतेभ्य एवं स्वमतं शोभनं 
चिद्धमात्पतत्वमसि भवामि । 

द्रविणं धनं सवर्चसं दीपि- 
मत्तदेवात्मतत्त्तमसीत्यनुचतेते । 


नह्ज्ञानं वात्मतत्त्यप्रकाश- 
कत्वात्सवचेसम्‌ । द्रविणमिव 


मोक्षखुखहेतुत्वात्‌ । 


अखिन्पक्षे प्राप्त॑ सयेत्यध्याहारः 


द्रविणं 


ऋतेच्यः | 
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न करके ] 


में अन्तर्यामीरूपसे चृक्ष अयीत्‌ 
उच्छेदात्मक संसाररूप बृक्षका प्रेरकः 
हँ। मेरी कीर्ति-असिंद्धि पर्वतके 
पृष्ठभागके समान ऊँची हैं। मैं ऊर्थव- 
पवित्र हूँ-पश्रित्र-पावन अर्थात्‌ 
ज्ञानसे प्रकाशित होने योग्य पयित 
परबरह्म जिस मुझ सर्वात्माका 
ऊर्ष्व यानी कारण हैं चहं 
मै ऊरध्वपवित्र हैँ | वाजिनि 
इव'-वाजघान्के समान-वाज अर्थात्‌ 
अन्न उससे शुक्त सूर्यक्रे समान, 
जिस प्रकार सेकड़ों श्रुतिस्पृतियो- 
के अनुसार सूर्म विश्ुद्ध 
अमृत यानी आत्मतत्त प्रसिद्ध है 
उसी अकार मैं भी सु अमृत अर्थात्‌ 
शोभमन-विशुद्ध आत्मतच्व हैँ | 


वही में आत्मतत्व सवर्चस- 
दीसिशाली द्रव्रिण यानी घन हूँ--इस 
प्रकार यहाँ “अस्मि (हूँ )' क्रिया- 
की अनुबृत्ति की जाती है । अथवा 
आत्मतत्त्का प्रकाशक होनेसे तेजखी 
ब्रह्मज्ञान, जो मोक्षसुखका हेतु होने- 
के कारण धनके समान धन है, 
[ मुझे प्राप्त हो गया है ]-इस 
पक्षम [ “अस्मि! क्रियाकी अनुबृत्ति 
“मया प्राप्तस्‌ ( वर्ह 
मुझे प्राप्त ह्यो गया है) इसका 
अध्याहार करना चाहिये | 


शाह रभाष्यार्थ ५ 
[0 3 न 0 4 + पका 
सुमेधाः शोमना मेधा सर्व-। सुमेधा-निस मेरी मेधा शोभन 
सों अर्थात्‌ सर्वजत्वलक्षणवाली है वह 

यस्य मप्र सा मै 5 स 
_ नह मैं सुमेधा हँ । संसारकी स्थिति, 
समधा; । ससाराखत्युत्पत्त्युप- | उत्पत्ति और संहार-इसका कौशल 
संहारकौशलयोगात्सुमेधस्तवम्‌ ।  दोनेकै कारण मेरा इमेघस्ल है। 
। इसीसे मैं अमृत-अमरणधर्मा और 
अत॒ एवाग्रतोऽमरणधमाकषितो- । अक्षित-अक्षीण यानी अव्यय अथवा 
ऽघीणोऽव्ययः, अधृतों वा; असतेन, अक्षय हैँ | अथवा, [तृतीयातत्पुरुप 
' समास माननेपर } अग्रतेन उक्षितः 
अमृतसे सिक्त हूँ। “मैं अमृतसे 
। उक्षित हूँ” ऐसा त्राह्मणबाक्थ मी है। 

|] 


अनु० १० | 


[~ = 2 बन 





क्षरक्षणा 


चोधितः सिक्तः। ““अमरतोधितो- 
ऽहम्‌” इत्यादि बाद्यणम्‌ । 

इस प्रकार यह ब्रह्मभूत ब्रह्मवेत्ता 
न्रिशंकु ऋषिका वेदालुबचन है । 
वेद वेदन अर्थात्‌ आत्मैकत्वविज्ञान- 
तस | को कहते हैँ उसकी प्रा्िके अनु- 
५ 95, | | पीछेका वचन च्वेदाचुवचनः 
तमस वचन चदाचुनचनय्‌ । | कहसता है । तात्पर्य यह है किं 
आत्मनः कृतऋत्यतारूयापन्राथे | अपनी इतक्ृत्यता प्रकट करनेके 
वामदेववलिशङ्कनर्िण दर्शनेन लिये वामदेवके समान # त्रिश्च 
ऋषिद्वारा आरपदशिसे देखा हुआ 
यह मन्त्राम्नाय आत्मनिधाका प्रकाश 


इत्येवं त्रिश्धोऋपेतरद्नभूतस 
श्रद्षविदोीं वेदानुवचनस्‌; वेदो 
वेदनमास्मेकत्वविन्नानं 


दो सन्त्राश्नाय आत्मविद्या- 


प्रकाशक इत्यर्थः । 


अस च जपो विद्योत्पत्य- 
ऽवगम्यते । ऋतं वेत्यादि- 


% देखिये धेतरेयोपनिपद्‌ २ | १ 


करनेवाख है । 


इसका जप धिघाकी उत्पत्तिके . 
लिये माना जाता है । इस “ऋतं 


॥ ६५, 


५६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बल्ली १ 
का वा सी 
करमोपन्यासादनन्दर च चदु । ” इत्यादि अनुवाक घर्मका 

। उपन्यास ( उल्लेख ) करनेके 
५ | अनन्तर वेदाचुच्चनका पाठ करनेसे 
श्रीतस्मार्तेषु नित्येषु कंस ¦ यह जाना जाता है कि इस प्रकार 
युक्तय निष्कामस परं ब्रह्म | श्रौत और स्मार्तं नित्यकर्मोमि लगे 


हुए परत्नह्मके निष्काम जिज्ञासुके प्रति 
विविदिषोरापाणि दश्ेनानि प्रा 


आत्मा आदिसे सम्बन्धित आपंदरशशनों- 
दुर्भवन्‍्त्यात्मादिविषयाणीति ।१। ¦ का प्राढुमीव हुआ करता है॥ १॥ 
5 
इति दीक्षावर्ल्यां द्शमोऽयुवाकः ॥ १९० ॥ 
---=->< >< 


ठ्दश उन्कुकषक्ल 
वेद/ध्ययनके अनन्तर त्रिप्यकों आचार्यका उपदेश 
वेद्मनूच्येत्पेबमादिकतेज्य- | व्रह्मात्मैक्यविज्ञानसे पूर्व श्रौत 
पवना तोपदेशारम्भः आ- | गोर स्पातकर्मोका नियमसे भसन 
गनह्मचिज्ञानारि करना चाहिये-इसीलिये वेदम- 
° | नूच्यः इत्यादि श्रतिसे उनकी 
सेन कतेव्यानि श्रौतसाते- ' कर्तव्यताके उपदेशका आरम्भ किया ' 
कर्माणीत्येवमथ)। अनुशासनश्रुतेश! जाता है, क्योकि [ “अनुशासति' 
ऐसी ] जो अनुशासन-श्रति हे वह 
सुपस स्काराथत्वात्‌ | सस्कृतस्प 

हे विश्च व रिल पुरुषके संस्कारके लिये है, क्योकि जो 
४३ है बशुद्धसत्छस्यात्पज्ञानमञ्ञ- | पुरुष संस्कारयुक्त और विज्ञुद्धाचित्त 
संचोत्पच्चते । “तपसा कल्मप | होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान 
हन्ति विद्ययाम्ृतमब्लुते” (सलु० | शर्त हो जाता है । इस सम्बन्धमें 
१२। १०४) इति स्मृति तपसे पापका नाश करता है ओर 
४; दतः | ज्ञानसे अमरत्व छाम करता है” ऐसी 
तु चर्यत च- तपसा बह विजि- । र्वूति है । आगे ऐसा कहेंगे भी कि 


कर्मविधिः 


अनु० ११ ] शघाहूरभाष्या्थे ८७ 
ज्ञासख” ८ ते° उ० ३।२।५ ) | “तपसे ब्रह्मकों जाननेकी इच्छा कर” 

४ उः चि © 
इति । अतो विधोखपच्यर्थसु्टे- | अतः ज्ञानकी उत्पत्तिके डिये कमं 
नि कर्मापि अदुधालीत्यचु- करने चाहिये । अनुशास्ति! इसमें 
यानि करमाणि ) अजशास्तीत्यलु- | 'अनुशासन'-ऐसा शब्द होनेके 
शासनशब्दादलुशासनातिक्रमे | कारण उस अनुदासनका अति- 
हि दोपोर्पत्तिः। क्रमण | करनेपर दोपकी उत्पत्ति 
होगी 


प्राशुपन्यासाच कमेणाम्‌ | कर्मोका उपन्यास पहले किया 
जानेके कारण भी [ यह निश्चय 


व ~ र श्‌ 
29 06% कितने ~ होता है कि ये कर्म विद्याकी उत्पत्ति- 
कर्माप्युपन्थस्तानि । उदितायां | क हित हैं तं 
च ब्रह्मत्रिद्यायाम्‌ “अभयं प्रतिष्ठां | केवट त्रह्मवरियाका निरूपण 
आरम्भ करनेसे पर्वं ही किया 
गथा है । ब्रह्मत्रियाका उदय 
“न विभेति कुतश्चन” (तै० 3० | होनेपर तो “अमय ग्रतिष्ठाको प्रा 
२।९} १) “किमह साधु नाक- | कर लेता है” ' सम भी भय 
= नहीं मानता” “मैंने कौन-सा शुभ- 
ला (ते उ० ए कि । १) कम नहीं किया” इत्यादि वाक्‍्योंद्वारा 
इत्येबमादिता कमनान्कच्चन्य | वर्मोकी निष्किश्वनता ही दिखलायेंगे। 
दर्शायिष्यति; इस्यतोऽवगम्यते | इससे विदित दोता है कि कर्म पूर्व- 
पूर्वोपचितदुरि रे सश्वित पापोके क्षयके द्वारा ज्ञानकी 
23020 के 32380 प्राप्तिके ही छिये हैं । “अबिया 
विधोत्पस्यर्थानि कर्माणीति । | ( कर्म) से मृत्यु (अर्म) को 
मन्व्रवर्णाष्च- “अविद्यया मूलं | पार करके विचा ( उपासना ) से 


वाः व| है” इस मन्त्र- 
व ्रचाद्तमच्छत | वर्णे भी यही बात प्रमाणित होती 


(६० उ० १९) इति ! ऋता- | है । अतः पहले ( नवम अनुवाकमें ) 


विन्दते" (ते उ० २।७।१) 


५८ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ बहल्ली १ 
त < ५. कता < +. "वर = कपकीयेक कर्क न िट 2० मर 23००० 2, बट ७. "८422 "कफ, 


दीनां पूर्वत्रोपदेश आनर्थक्य- | जो ऋतादिका उपदेश किया है वह . 
उनके आनर्थक्यकी निवृत्तिके लिये 


परिहाराथः। इह तु ज्ञानोत्पत्त्य- | है । तथा यहाँ ज्ञानकी उत्पत्तिके 


हेतु होनेसे उनकी करतंन्यताका 
नियम करनेके व्यि हे । 

बेदमनूच्याचार्यो पन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं बद। 
धर्म चर । खाध्यायान्मा प्रमदः । आंचायाय भियं धन- 
माहत्य प्रजतिन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । 
धमो प्रमदितन्यम्‌ । कुशलाज्न प्रसदितव्यम्‌ । भूत्यै न 
प्रमदितव्यस्‌। खाध्यायप्रवचनाम्यां न प्रमदितव्यम्‌ ९ 

. देवपितुकायोभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो 

भव ¦ पितृदेवो मव । आचायैदेवो भव | अतिथिदेवो भव ।. 
यान्यनवदयानि कमणि तानि सेवितञ्यानि । नो इतराणि | 
यान्यस्माक «सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि ॥ २ 

नो इतराणि । ये के चास्मच्छेया*सो व्राह्मणाः । 
तेषा त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । श्रद्धया देयम्‌ | 
अश्रड्याददेयम्‌ । श्रिया देयम्‌ हिया देयम्‌ । मिया 


देयम्‌ । संविदा देयम्‌] अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा बा ` 
वृत्तविचिकित्सा वा स्याच्‌ ॥ ३॥ 





६ ¢ ५ ¢ 
थृत्वात्कतंव्यता नियमाथ | 


4 तत्र ब्राह्मणाः संमशिनः। युक्ता आयुक्ताः 
अलूकज्षा धमकामाः स्युः | यथा ते तच बतरन्‌ ! तथा 
~. ते वतथाः । अथाम्याख्यतिषु | ये तत्र॒ ब्राह्मणाः 


अज्ञु० ११ ] शाइरमाष्याथे ५९ 
[~ 4 ~ ५ = ५ 4. = ¬ 


संमशिनः । युक्ता आयुक्ताः । अलूक्षा धर्मकामाः स्थुः । 

यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेषु वर्तेथाः । एष आदेशः । 
| एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ | एव- 
` मुपासितव्यम्‌ । एवस चैतदुपास्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


वेदाध्ययन करानेके अनन्तर आचार्य शिष्यको उपदेश देता है--- 

सत्य वोर । धर्मका आचरण कर । खाध्यायसे प्रमाद न कर । आचार्यक 
लिये अभीष्ट धन छाकर [ उसकी आज्ञासे ख्रीपरिग्रह कर ओर ] सन्तान- 
परम्पराका छेदन न कर | सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । धर्मसे 

प्रमाद नहीं करना चाहिये | कुशल ( आत्मरक्षा उपयोगो ) कर्म॑से 

म्रमाद नहीं करना चाहिये । रेश्वर्यं देनेवाले माङ्गलिक कमि प्रमाद 

नहीं करना चाहिये | खाध्याय और प्रवचनसे प्रमाद नहीं करना 

} चाहिये | १ ॥ देवकार्यं और पितृकार्योसे प्रमाद नहीं करना चाहिये | 
तू मातृदेव ( माता ही जिसका देव है ऐसा ) हो, पितृदेव हो, आचार्य- 

देव हो ओर भतिथिदेव हो | जो अमिन्य कर्म हैं उन्हींका सेवन करना 

चाहिये--दूसरोंका नहीं । हमारे ( हम गुरुजनोकि ) जौ छम आचरण 

हैं तुझे उन्दीकी उपासना करनी चाहिये ।॥२॥ दूसरे प्रकारके कर्मोकी 

नहीं । जो कोई [ आचार्यादि धमति युक्त होनेके कारण] हमारी अपेक्षा भी 

श्रेष्ट ब्राह्मण हैं उनका आसनादिके द्वारा तुझे आश्वासन ( श्रमापहरण ) 

करना चाहिये। श्रद्धापूवक देना चाहिये । अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिये। 

अपने ऐश्वयके अनुसार देना चाहिये। छ्नपूर्वकं देना चाहिये। मय मानते 

हुए देना चाहिये | संवित---मैत्रो आदि कार्यकरे निमित्तसे देना चाहिये | 

यदि तुझे कर्म या आचारके विषयमे कोई सन्देह उपस्थित हो ॥ २ ॥ 

तो वहाँ जो विचारशीछ, कर्ममें नियुक्त, आयुक्त ( स्वेच्छासे कर्मपरायण ), 

अरूक्ष ( सरलूमति ) एवं धर्माभिखापी ब्राह्मण: हों, उस प्रसङ्गे वे जैसा 

व्यवहार करें वैसा ही द्‌ भी कर । इसी प्रकार जिनपर संशयशथुक्त दोष 

आरोपित किये गये हों उनके विषयमे, वहाँ जो विचारशीछ, कर्मे 
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नियुक्त अथवा आयुक्त ( दूसरोंसे प्रेरित न होकर खतः कर्ममें परायण ); 

सरलहृदय और ध्ौभिकाषी ब्राह्मण हों, वे जैसा व्यव्हार करें व्‌ भी चैसा 
ही कर । यह आदेश--जिधि है, यह उपदेश है, वह वेदका रहस्य है और 
[ ईश्वरकी ] आज्ञा है । इसी प्रकार तुझे उपासना करनी प 
ही आचरण करना चाहिये ॥ ४ ॥ ् 


वेद सनू्याध्याप्याचार्योऽन्ते-! वेदका अध्ययन करानेके 
तं ¦ अनन्तर आचार्य अन्तेबासी-शिप्य- 
अपीतेदस्य स ¦ को उपदेश करता है; अर्थात्‌ ग्रन्थ 
करन्यनिरूमणन्‌ ज्ञाति प्रन्थग्रहणा- | म्रहणके पश्चात्‌ अनुशासन करता 
¦ है--उसका अर्थं ग्रहण कराता है | 
¦ इससे ज्ञात होता है कि वेदाध्ययन 
त्यर्थः! अतोऽवगम्यतेऽधीतवेद स्य, कर चुकनेपर भी ब्रह्मचारीको विना 
क । धर्मजिज्ञासा किये गुरुकुछसे | 
धमेजिक्ञासासकरस्वा गुरुकुलान्म , वर्तन ( अपने घरकी ओर प्रत्या- 
१ ह कक । | गमन ) नहीं करना चाहिये। 
समाव्तितच्यासति । बुद्ल्ा ! “कर्मोका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करके 
कर्याणि चारमेत्‌" इति स्मृतेश्व। ¦ उनके अजुष्ठावका आरम्भ करे” इस 
र | स्मृतिसे भी यही सिद्ध होता है। 
कथमचुनास्तात्याह-- | किस प्रकार उपदेश करता है ? सो 
| बताते हैं--- 
सत्यं चद्‌ यथाग्रमाणावगत | _ सत्य बोल जर्थात्‌ जो कहने- 
, योग्य बात ग्रमाणसे जैसी जानी , 
चक्तव्यं तदद्‌ । तद्वद चूर | ' गयी हो उसे उसी प्रकारं कह । ` 
। | इसी प्रकार धर्मका आचरण कर | 
धमं इत्यनुष्टेयानां सामास्यवचनं | वर्म! यह अचुट्टान करनेयोग्य 
| कर्मोका सामान्यरूपसे वान्वक है, “~ 
सत्यादिविशेषनिर्देशात । खा- | क्योंकि सत्यादि विशेष घर्मोका तो 
निर्देश कर ही दिया है | खाध्याय 


दन्नु पश्चाच्छास्ति तदथं ग्राहयती- 


अञु° ११ ] शाह्शर्भाष्यार्थ देर 
या ~ । `= ~: + क : + ह - ~ 
ध्यायादध्ययनान्मा प्रमदः प्रमादं | अर्थात्‌ अध्ययनसे प्रमाद न कर । 
आचार्यक्रे स्यि प्रिय-उनका अभीए 
धन छाकर और विचादानसे उऋण 
 प्रियमिष्टं धनमाहत्यानीय दच्त्वा | होनेके लिये उन्हें देकर आचार्यके 
विद्यानिष्फयार्थम, निवि आज्ञा देनेपर अपने अनुरूप सीसे 
विवाह करके म्रजातन्तु-सन्तति- 
चारुज्ञातोऽ्लुरूपान्दारानाहत्य , क्रमका छेदन न कर । अर्थात्‌ 
' प्रजासन्ततिका विच्छेद नहीं करना 
, चाहिये । तात्पर्यं यह है कि यदि 
च्छेत्सीः। प्रजासन्तते घिज्छित्तिन , पुत्र उत्पन्न न हो तो मी पुत्र-काम्या 
( पृत्रेष्टि आदि करमेद्गवारा उसकी 
उत्पत्तिके स्यि यत्त करना ही 
'पुत्रकाम्यादिकर्मणा तद॒त्पत्तों चाहिये । [नवम अनुवाकमें ] प्रजा, 
प्रजन और ग्रजाति-तीनोंहीका 
यल; कतव्य दत्याभप्रायः ~| निर्देश किया गया हि उसकी 
प्रजाप्रजनप्रजातित्रयनिर्देश- | सामर्थ्यसे यही बात सिद्ध होती है 
अन्यथा वहाँ केवर 'प्रजनः इस 
साम्यात्‌ ) अन्यथा प्रजनश्च एक ही साधनका निर्देश किया 
त्येतदेकमेवावक््यत्‌ जाता । 
सत्यान्न भ्रमदितव्यं प्रमादो | स्यसे प्रमाद नहीं करना 
ह चाहिये । सत्यसे प्रमादका अभिप्राय 
न कतच्यः ! सत्याचे प्रमदनम- | है असत्यका प्रसंग, यह प्रमाद को 


विस्पृत्याप्यनतं न वक्तव्य- | भाषण नहीं करना चाहिये; यदि 
मित्यथः । अर है ऐसा तात्पर्य न होता तो, यहाँ 
त अन्यवासत्यव॒दन: | कवक असत्यभापणका निपेध ही 


प्रतिपेष एव खाद्‌ । धर्मान्न । किया जाता । धर्मसे प्रमाद नहीं 





मा कापीः । आचार्यायाचार्याथ 


प्रजातन्तुं प्रजासन्तान मा च्यच- 


कतच्या । अजु॒त्पद्यमानंजप पूत्रे 


द ` तैक्तिरीयोपनिपद्‌ [ बही २ 
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प्रमदितच्यम्‌ । धर्मेशव्दस्थालुप्टे- | करना चाहिये । श्म झब्द अलुष्ठेय 
यविपयत्वादनलुष्ठानं प्रमाद। स ¦ कमविदापका वाचक होनेसे हल 
* ञ्य ' अनुष्ठान करना हां प्रमद्‌ है; | 
व | स | सो नहीं करना चाहिये | अर्थात्‌ 
धमे इति १ _एवं कुशला- | धर्मक अनुष्टान करना ही चाहिये है 
` दात्मरक्षाथोत्कमंणो न प्रमदि- | इसी प्रकार कुदछ-आसत्मरक्षामे 
त्यम्‌ \ भूतिविभूतिस्तस्यै भृत्ये ¦ उपयोगी कमेसि प्रमाद न करे ।"भूत्ति 
भूत्यरथान्मङ्गलयुक्तातकर्मणो न । बैंभवको कहते हैं, उस वैमवके धि 
प्रमद्तिव्यम्‌ । खाध्यायभ्रवच- | दोनेतले मंगल्युक्त कमल भ्रमाद्‌ 
नाभ्यां नप्रमदितव्यम । खाध्या- ' न करे । खाध्याय और अबचनसे 
, , ग्रमाद न करे स्वाध्याय अध्ययन हैं 
योऽन्ययनं मच चनमच्यापन ' और प्रवचन अध्यापन, उन दोनोति 
ताभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ | ते हि प्रमाद न करे अर्थात्‌ उनका नियम- ` 
नियमेन कर्तव्ये इत्यर्थः ॥१॥ से आचरण करता रहे॥ १॥ इसी. 
तथा देषपितृकार्याम्यां न प्रकार ४३ क भी 
दितत्यम्‌ ~ ~ ~, प्रमाद न करे, अथ चता और 
~. भरमातन्यम्‌ । देवपित्ये ' पितृसमवन्धी कर्म अवश्य करने 
कमेणी कतेच्ये ।  व्वाहिये ! 
माददेवो माता देवो यख स : मातृदेव-माता हैं देव जिसका 
त्वं भातृदेवी भव स्थाः । एवं | वह त मातृदेव हो । इसी प्रकार 
पितृदेव आचार्यदेवो भव । व आचार्यदेव 22 हि 
= रस्म व हो] [ इनका अर्थ समझना 
व हक व कि चाहिये ] तात्पर्य यह है कि ये 
हे न्यान- | सब देवताके समान उपासना 
न्दितानि रिष्टाचाररक्षणानि त हैं । इसके सिवा और 
कमाणि तानि सेवितः भी जा अनवद्य-अनिन्य यानी ` 
तारि हि 4 यानि | शिष्टाचाररूप कर्म हैं तेरे लिये वे ही 
ध न कत- | सेवनीय यानी कर्तव्य हैं। अन्य 


अञ्च ११ ] शाद्रभाष्याथ दरे 

न मप 
` व्यानीततराणि साचद्यानि शिप्ट-; निन्दायुक्त कर्म-भले ही वे रिष्ट 
| पुरुपरकि विये हुए हों-तुझे नहीं 
; करने चाहिये | हम आचार्यखोगेकि 
याणां सुचरितानि शोमनचरि- भी जो सुचरित-शुभ चरित अर्थात्‌ 
¦ शाखसे अचिरुद्र कर्म है उन्हींकी 
` तुझे उपासना करनी चाहिये; अदृष्ट 
स्ययोपास्यान्यच्ार्थान्यनु्ठेया- फलके व्यि उन्दीका अनुष्ठान करना 
; चाहिये अर्थात्‌ तेरे लिये वे ही 
' नियमसे कर्तव्य हैं ॥ २ ॥-दूसरे 
वत्‌ ॥ २॥ नो इतराणि ब्रिपरी-  नहों, अर्थात्‌ उनसे विपरीत कर्म 
¦ आचार्यके किये हुए भी कर्तव्य 
| नहीं हैं । 


कृतान्यपि । यास्यसाकमाचा- 
तान्याम्रायाद्यविरुद्धानि तान्येव 
नि, नियमेन कर्तव्यानीति या- 


तान्याचार्यकृतान्यपि । 


\ येके च विशेषिता आचार्य- | जो कोई भी आचार्यत्व आदि धमेकि 
5० हर , >+, \ कारण विशिष्ट हैं, अर्थात्‌ हमसे श्रेष्ट- 
त्वांदिधभरसदखसत्तर श्रयपि* | _.. ॥ 

दे | बड़े हैं तथा वे ब्राह्मण भी हैं-क्षत्रिय 


प्रशसयतरास्ते च ब्राक्षणा न | आदि नहीं हैं, उनका आसनादिके 
क्षत्रियादयस्तेपामासनेनासनदा- | द्वारा अर्थात्‌ उन्हें आसनादि देकर 


न | तुझे ग्रश्नास-प्रश्ासका अर्थ है 
र | 
नादना खया त धपितच्यम्‌ आश्वासन यानी श्रमापहरण करना 


प्रधसनं प्रश्वासः श्रमापनयः । | चाहिये । तात्पर्य यह है कि तुझे 
तपा श्रमस्तवयापनेतव्य इत्यर्थः । | उनका श्रम निदत्त करना चाहिये | 

९२०2५ तथा किसी गोष्ठी ( सभा ) के चयि 
तेपां चासने गोष्टीनिमिचे सम्र- | उन्हे उचासन प्रा होनेपर तुझे 
दिते तेषु न ग्रथ्नसितव्य प्रधा- 


प्रशास-दीर्धनिःश्ास भी नहीं 
सोऽपि है. शा छोड़ना चाहिये; तुझे केवल उनके 
ऽपि न कतंग्यः केवरं तदुक्त- 
सारग्राहिणा भनितच्यम्‌ । 





कथनका सार ग्रहण करनेवाला 
होना चाहिये । 
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कि च यर्किचिदेयं तच्छद्ध-| इसके सिवा, तञ्च जो कुछ दान 
चै अदेयं न | करना हो वह श्रद्रसि ही देना 

व्यम्‌! अश्रद्धया अदयन्‌ 

= ५ न | चाहिये, अश्रद्धासे नहीं | श्री 
दातव्यम्‌ । भिया विभूत्या देयं | अर्यात्‌ बिभूतिक्ते अनुसार देना 
दातव्यम्‌ ! हिया क्या च | चाहिये, ही-छजापूर्वेंक देना 
देयम्‌ । भिया भीत्या च देयम्‌ | | चयि, भी-भय मानते ह 


छ देना चाहिये तथा संविद्‌ यानी 
सोचद्‌ा च मज्यादकायंण | सत्री आदि कार्यके निमित्तसे देना 


देयम्‌ । चाहिये | 
अथैव॑ चतंमानस्य यदि कदा- | फिर इस प्रकार वर्तते हुए तञ 


चित्ते तव रोते स्मार्ते वा कर्मणि | यदि किसी समय किसी श्रतिया 


स्मात्त कम अथचा आचरणरूप 
वृत्ते वाचाररुक्षणे विचिकित्सा चत्त (व्यवहार) में संशय उपस्थित 


संशयः स्यात्‌ ।३॥ ये तत्र तसिन्‌ | दो ॥ ३े ॥ तो वहाँ-उस देश 
इ १5०2 या कालम जो ब्राह्मण नियुक्त 
देशे काले वा ब्राह्मणास्तत्र कर्मा- | यु 





हों-इस प्रकार “तत्र'ं इस पदका 
के [प [|] 
दो युक्ता इति व्यवहितेन संबन्धः | “युक्ताः इस व्यवधानयुक्त पदसे 


ट्य ‡ £ | सम्बन्ध करना -- ज 

कर्वव्यः । संमदिनो विचार- | स रना चादिये-[ और जो ] 
क्ण संमर्ी-वि्वारक्षमः; युक्त-कर्म 

कषमा; । युक्ता अभियुक्ताः क अथवा आचरणसं पृणतया तत्पर, 


चसे वा। आयुक्ता अपरभ्युक्ताः। छ न ध ` 

होनेचाले [ अथांत खेच्छासे प्रवृत्त ], 
चटा अरूक्षा अक्रूरमतयः । अछक्ष-अरूक्ष अथात्‌ अक्ररमति 
परंकासा अदरृशाथिनोज्कामहता | ( सरलूचित्त >) और धर्मकामी- 
इत्येतत्‌, स्थुभेवेयुः । ते यथा येन 


अच्टफलकी इच्छावाङे अथांत्‌ 
कामनावश विवेकशून्य न हों, वे 
~ अकारेण बआाह्ृणास्तत्र तसिन्क- 


ब्राह्मण उस कर्म या आचरणे जिस 
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मणि वृत्ते वा वर्तेरस्तथा स्वमपि 
वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु) 
¦ अभ्याख्याता अभ्यक्ता दोषेण 
| संदिद्यमानेन संयोजिताः केन- 
चित्तेषु च यथोक्तं सर्वुपन- 
येये तत्रेत्यादि । 
एप आदेशो विधिः) एष 
उपदयः पूत्रादिभ्यः पितरादी 
) नाम्‌ । एपा वेदोपनिपद्वेदरहस्यं 
पेदाथं इत्येतत्‌ ! एतदेवानुशा- 
सनमीश्वरचनम्‌ । आदेश- 
वाक्यस्य विधेरुक्तत्वात्सर्वेपां चा 
प्रमाणभृतानामनुशासनमेतत्‌ 
यखादेवं तसादेव यथोक्त सबे- 
मुपासितव्यं कतेव्यम्‌ । एवञ्च 
चेतदुपास्ययुपासखमेव चतचाजुपा- 
खमित्य(दरार्थं पुनवचनम्‌ ॥७)॥ 


९-१० 


प्रकार वर्तव करं उसी प्रकार तुझे 
भी वर्तव करना चाहिये । इसी 
प्रकार अभ्याख्यातोंके. प्रति- 
अभ्याख्यात-अभ्युक्त अथीत्‌ जिन- 
पर कोई संशययुक्त दोप आरोपित 
किया गया हो उनके प्रति जैसा 
पहले 'े तेत्र" इत्यादिसे कहा गया 
हैं उसी सब्र व्यवह्ाारका प्रयोग 
करना चाहिये । 


यह आदेश अर्थात्‌ विधि हैं, 
यह पुत्रादिको पिता आदिका उपदेश 
है, यह बेदोपनिषद्‌-वेदका रहस्य 
यानी वैदार्थं है । यही अनुशासन 
यानी इश्वरका वाक्य है | अथवा 
आदेशवाक्य विधि है-ऐसा पहले 
कहा जा चुका है इसलिये यह 
सभी प्रमाणभूत [ उपदेशकों ¡ का 
अनुशासन है । क्योंकि ऐसा 
है इसलियि पहले जो कुछ 
कहा गया है बह सव इसी 
प्रकार उपासनीय-करने योग्य है । 
इस प्रकार ही इसकी उपासना 
करनी चाहिये-यह उपासनीय ही 
है, अनुपास्य नहीं है-इस प्रकार 
यह पुनरुक्ति उपासनाके आदरके 
लिये है ॥ 9४ ॥ 


६६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चल्ली १ 
र ~ प: ~ का ` - + मन - अल < > व "+. अल > > वा < ८ व < आई 
सोक्ष-साधनक) सीसांसा 

अतरैतचिन्त्यते विचाकमेणो- | अवर विद्या और कर्मका विवेक 

= ९ < । अर्थात इन दोनोंका फर भिन्न- 

= काथ कि कमे- | / ~`“ व 

गोक्षकारण- न यकि १ क मिल है-इसका निश्चय ] करके 

स. जे * | लिये वह विचार किया जाता हैं 
चत्वारो विकस्पाः , «५ श्ने चि- यनी 

पर अय उत कि ( १) क्या परम श्रेयकी प्रापि 

द्यासव्यपेक्षेम्य आहोखिद्विय्या- | >वल कमसे होती है, (२) अथवा 

स ध विद्याकी अपेक्षायुक्त कर्मसे, ( ३ ) 

कर्मेस्यां संहताभ्यां विद्याया वा | विवा परस्पर मिले हुए विया और 


कर्मापेक्षाया उत केवलाया एव | कर्म दोनोंसे, (४ ) अथवा कर्मकी 
| अपेक्षा रखनेवाली विद्याते, ( ७ ) 
| या केवर प्रियात्ते ही ए 
च, पल... | ० 
तत्र केवलेस्थ एवं कर्मभ्यः ! उनमें [पहला पक्ष यह है कि ] 
~ ¦ केव ~; + 
कमेण मष. स्यात्‌ । समस्तवे- | केवल कर्मोसे ही परम श्रेयकी प्राप्ति 
साधनत्वनिरासः दर्थज्ञानवतः कर्मा- | दो सकती है, क्योंकि “द्विजातिको 
वि । | रहस्यकरे सहित सम्पूर्ण वेदका ज्ञान 
धिकारात्‌ । “वेदः छत्छोऽधि- | ्राप्त करना चाहिये” ऐसी स्मृति 
गन्तच्यः सरहस्यो द्विजन्मना” | हे सम्पूर्ण वेदका ज्ञान रखने- 
इति वालेको ही कर्मका अधिकार है, और 
स्त॒ सरणात्‌ । आधेगमन्च | बेदका ज्ञान उपनिपदके अर्थभूत 
सहोपनिषदर्थेनारमन्ञानादिना । | आसमज्ञानादिके सहित ही हो 
है | ५५ विद्वान्‌ ध 
^ निद्ान्यजते" . “िद्वान्याज- | परल ` । "दान्‌ यज्ञ करता 
क ९ |. द्यान्‌ यज्ञ कराता है” 
यति” इति च बिदुप एवं कर्म-| इत्यादि वकरो सर्वत्र विद्ानूका हो 
ण्यधिकारः प्रद्यते सर्वन्न कमम अधिकार दिखाया गया 
(ज्ञाः ; तथा “जानकर कर्मानुष्ठान 
ज्ञात्वा म्‌” इरि 6 
~ ५ चान्ुष्ठान इत न्व्‌ | करे” ऐसा भी कहा है | कोई-कोई 


विद्याया इति ९ 
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कत्खश्च वेदः कर्माथं इति हि 
मन्यन्ते केचित्‌ । कर्मम्यश्रेत्परं 
श्रेयो नावाप्यते वेदोऽनर्थकः 
खात्‌ । 
न; नित्यस्वान्मोक्षसखय, नित्यो 
हि मोक्ष इष्यते । कमेकाये- 
` स्यानित्यत्वं प्रसिद्धं लोके । 
कर्मम्यश्रेच्छेयो नित्यं स्यात्तचा- 
निम्‌ । “तद्थेह कर्मचितो 
लोकः क्षीयते ( छा० उ० ८ । 
१ । ६) इतिन्यायाज्ञुगृहीत- 
श्रुतिविरोधात्‌ । 
काम्यग्रतिषिद्धयोरनारम्भा- 
दारन्धख चं कर्मेण उपभोगेन 
क्षयानित्याचुष्ठानाच तस्प्रत्यवा- 
याचुत्यत्ेक्ञाननिरपेक्ष एव मोक्ष 
इति चेत्‌ ! 
तच्च न; शेषकमेसं भवात्तननि- 


मित्तशरोरान्तरोत्पतिः प्राभो- 





ऐसा भी मानते हैं कि सम्पूर्ण वेद 
कर्मकरे ही लिये हैं, और यदि कमेसि 
ही परम श्रेयकी प्राप्ति न हुईं ,तो 
वेद भी व्यर्थ ही हो जायगा | 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योकि मोक्षका नित्यत्व है- 
मोक्ष नित्य ही माना गया है । ओर 
जो वस्तु कर्मका कार्य है उसकी 
अनित्यता छोकमें प्रसिद्ध है । यदि 
निस्य श्रेय कर्मोसे होता है ऐसा 
मानं तो इष्ट नहीं है; क्योंकि इसका 
“जिस प्रकार यह कर्मोपाजित खोक 
क्षीण होता है [ उसी प्रकार पुण्यार्जित 
परछोक भी क्षीण हो जाता है] 
इस न्याययुक्ता श्रुतिसे विरोध है। 


पूर्व ०--काम्य और प्रतिपिद्ध 
कर्मोका आरम्म न करनेसे, प्रारब्ध 
कर्मोका भोगसे ही क्षय हो जानेसे 
तथा नित्य कर्मोके अनुष्ठानके कारण 
प्रत्यवायकी उत्पत्ति न होनेसे मोक्ष 
ज्ञानकी अपेक्षासे रहित ही है-यदि 
ऐसा माने तो 2 


सिद्धान्त-ऐसी वात भी नहीं 
'है; शेप ( सश्चित ) कमेकि रह 
जानेसे उनके कारण अन्य शरीरकी 
उत्पत्ति सिद्ध होती है-इस प्रकार 
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तीति भत्युक्तम | कमशेषस्य च 
नित्यालुष्ठानेनाविरोधात्क्षयातु प- 
पत्तिरिति च। 

यदुक्तं समस्तवेदार्थज्ञानवतः 
कर्माधिकारादित्यादि, तच्च न; 
शरुतज्ञानव्यतिरेकादुपाखनस्य । 
श्ुतज्ञानमात्रेण हि कमेण्यधि- 
क्रियते नोपासनामपेक्षते | उपा- 
सनं च श्चुतज्ञानादथौन्तरं बि- 
धीयते । मोक्षफलमथथान्तरप्रसिद्ध 
च्‌ स्यात्‌ । “श्रोतव्यः इत्युक्त्वा 
तद्वयतिरेकेण (मन्तव्यो निदि- 
ध्यासितव्य/ इति यजञान्तरयि- 
धानात्‌ । सनननिदिष्यासनयोश्च 
प्रसिद्धं भवणज्ञानादर्थान्तरत्वम्‌। 

एवं तर्हिं विद्यासन्यपेकषेम्यः 
शानकर्मसमुच- कमेम्यः स्यान्पोक्षः। 


यस्य स विद्यासहितानां च 
नत्व 3 रण 
"प्त कर्मणां मवेत्कार्या- 


# 





हम इसका पहले ही खण्डन कर 
चुके हैं; तथा नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे 
सञ्चित कर्मोका विरोध न होनेके कारण 
उनका क्षय होना सम्भव नहीं है । 


और यह जो कहा कि समस्त 
वेदके अर्थकों जाननेबालेको ही 
कर्मका अधिकार होनेके कारण 
[ केवल कर्मसे ही निःश्रेयसकी प्राप्ति 
हो सकती है ) सो भी ठीक नहीं, 
क्योंकि उपासना श्रुतज्ञान ( युरु- 
कुलमें किये हुए वाक्यविचार ) से 
मिनन ही है । मनुष्य श्रुतज्ञानमात्रसे 
ही कर्मका अधिकारी हो जाता है, 
इसके लिये वह उपरासनाकी अपेक्षा ` 
नहीं रखता । उपासना तो श्रुतज्ञान- 
से भिन्न वस्तु ही बतलायी गयी है। ` 
वह उपासना सोक्षरूप फलवाली 
और अर्थान्तररूपसे प्रसिद्ध है, 
क्योंकि “श्रोतव्यः ऐसा कहकर 
[ मनन ओर निदिध्यासनके लिये ] 
भसन्‍्तब्यो निदिध्यासितव्यः:'-इस 
प्रकार पृथक्‌ यत्ञान्तरका विधान 
किया है । छोकमें भी श्रवणज्ञानसे 
मनन और निदिध्यासनका अथीन्त- 
रत्व प्रसिद्ध ही है। 


पूर्व ०-इस प्रकार तब तो विद्या- 
की अपेक्षासे युक्त कमोद्दारा ही 
मोक्ष हो सकता है । जो कर्म ज्ञान- 
के सहित होते हैं उनमें कार्यान्तरके 


अचज्नु० ११ ] 
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ह. बाई पियें, बकपि अल- बट ब्यरटिट- -बर्पटिटिफ, हरि "कई 2729: ब्यरवपट.क- 


न्तरारम्भसामथ्येस। यथा खतो 
मरणज्वरादिकार्यारम्भसमर्थाना- 
सपि विपदष्यादीनां मन्त्रशक- 
रादिसंयुक्तानां कार्थान्तरारम्म- 
साम्यम्‌, एवं विद्यासहितेः 
कमभिर्मोक्ष आरभ्यत इति चेत्‌! 


न; आरस्पस्थानित्यत्वादि- 


त्युक्त दोपः | 
वचनाद्‌ारमभ्योऽपि नित्य 
एषेति चेत्‌ ? 
न; ज्ञापकत्वाइचनस्प । 


वचनं नाम यथाभूतस्यार्थस्य 
ज्ञापकं नाविद्यमानस्य कचे । न 
हि बचनशतेनापि नित्यमारस्थत 
आरब्धं॑ बाबिनाशि भवेत्‌ । 
एतेन विचयाकर्मणोः संहत- 


योरमोकषारम्भकत्ं प्रत्युक्तम्‌ । 


आरम्मका सामर्थ्य हो सकता है, 
जिस प्रकार कि खयं मरण और 
ज्वरादि कार्योके आरम्भमें समर्थ 
होनेपर भी विष एवं दधि आदिमे 
मन्त्र और शर्करादिसे युक्त होनेपर 
कार्यान्तरके आरम्मका साम्यं हो 
जाता है, इसी प्रकार विद्यासहित 
कर्ोसे मोक्षका आरम्भ दो सकता 
है-यदि ऐसा मानें तो 
सिद्धान्ती-नहीं, जो वस्तु 
आरम्भ होनेवांडी होती है वह 
अनित्य हुआ करती है--इस प्रकार इस 
पक्षका दोष बतलाया जा चुका है| 
पूर्व ०-किन्तु [ शन स॒पुनरा- 
वर्तते इत्यादि ] वचनसे तो आरम्भ 
होनेवाला मोक्ष भी नित्य ही होता है? 
सिद्धान्ती-नहीं, क्योकि वचन 
तो केवल ज्ञापक है; यथार्थं अर्थको 
बतलानेवालेका ही नाम "वचन है | 
वह किसी अविद्यमान पदार्थको 
उत्पन्न करनेवाख नहीं होता । 
सैकड़ों वचन होनेपर भी नित्य 
चस्तुका आरम्भ नहीं किया जा 
सकता और न आरम्भ होनेवाली वस्तु 
अविनाञोी ही हो सकती है। इससे 
समुचित विद्या और कर्मके मोक्षारम्म- 
कत्वका प्रतिषेध कर दिया गया । 
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विद्याकर्मणी सोकषपरतिवन्ध- | 


विद्या और कर्म ये दोनों मोक्षके 
म्रतिवन्धके हेतुर्ओको निदत्त करने- 


हेतुनिवर्तके इति चेत्‌-न, कर्मणः | रे हैं [ मोक्षके _खरूपको उत्पन्न 


फलास्तरदशनात्‌ । उत्पत्तिसं- 


शै 


स्कारविकारष्यो हि फर 
कर्णो दस्यते ! उत्पत््यादिफल- 
विपरीतश्च सोक्षः। 


गतिश्चुतेराप्य इति चेत्‌ । 


करनेवाले नहीं हैं; अतः जिस 
प्रकार प्रष्वं्ताभाव्र कृतक होनेपर 
भी नित्य है उसी प्रकार उन प्रति- 
बन्धोंकी निवृत्ति भी नित्य ही होगी | 
-यदि ऐसा कहो तो यह कथन 
ठीक नहीं, क्योंकि कर्मोका तो 
अन्य ही फल देखा गया हैं। उत्पत्ति, 
संस्कार, विकार और आपि-ये 
कमेके फल देखे गये हैं। किन्तु 
मोक्ष उत्पत्ति आदि फलसे विपरीत है । 

पूवे ०-गतिग्रतिपादिका श्रुतियों- 


“सू्यद्वारेण”, “तयोध्वेमायन” | से तो मोक्ष आप्य सिद्ध होता 


(क० उ० २१३। १६.) इत्ये 
वमादिगतिश्चुतिभ्यः प्राप्यो मोक्ष 
इति चेत्‌ । 

न; सवैगतत्वादन्दभिा- 
नन्यत्वादाकाशादिकारणस्वात्- 
वेगतं जह । बह्लाव्यतिरिक्ताश्च 
सर्वे विज्ञानात्मानः । अतो ना- 
प्यो मोक्षः । गन्तुरस्यद्धिभिननं 
देश प्रति भवति गन्तव्यम्‌ | न 


है-““सूर्यद्रारसे), “उस सुपुम्ना 
नाडीद्वारा ऊर््वलोर्कोको जानेवाल्य 
आदि गतिग्रतिपादिका श्रुतियोंसे 
जाना जाता है कि मोक्ष प्राप्प है। 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि ब्रह्म सर्वगत, गमन करने- 
वाढोंसे अमिन्न और _ आकाशादि- 
का भी कारण होनेसे सर्वगतं 
है तथा सम्पूर्ण विज्ञानात्मा ब्रह्मसे 
अभिन्न हैं; इसलिये मोक्ष आप्य 
नहीं है। गमन करनेवालेसे .एथकू 
अन्यदेशमें ही गमन करने योग्यहुआ 


_ हि येनेवान्यतिरिक्तं थत्तचेनेच | करता है । जो जिससे अभिन्न होता 
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गम्यते । तदनन्यत्वग्रसिद्धेथ | है उसीसे वह गन्तव्य नहीं होता । 


“तत्या =तदेवाुप्रायिशत्‌” | और उसकी अनन्यता तो ‹ ड्से 
(जै० उ० २)६ | १) “पेज ' रचकर बह्‌ उतीमं प्रत्रिष्ठ हो गया 

लक कि `“ “सम्पूण क्षेत्रोमे क्षेत्रज भी त मुझको 
चारपियां विद्धि (गीता १३३२) ही जान” इत्यादि सैकड़ों श्रुति- 
इत्येवमादिश्वुतिस्पृतिशतेम्ध।। स्ृतियेति सिद्ध होती है । 

मत्य्वयादिश्ुत्तिविरोध इति पूर्व ०-[ ऐसा माननेसे तो] 
चेत्‌। अथापि साद्यय्प्राप्यो ¦ गति और ऐश्वर्यका प्रतिपादन करने- 
मोक्षसदा ` गतिश्चतीनां “स॒ अटी श्रुतियोंसे विरोध होगा-अच्छा, 
एकधा" (छा०उ०७।२६]२) , यदि मोक्ष अग्राप्य ही हो तो भी 
“तयद पतली कक मवति" गतिश्रुति तथा “वह एकरूप होता है” 

स यद्वि पितलोककासो भवति" ` ,. 
(का “वह यदि पिंतछोककी इच्छाचाछा 
कम हे ¦ होता है" “वह स्री और यानोंके 
(व 6 | ; साथ रमण करता है” इत्यादि 
१२।३) इत्यादिश्वुतीनां च. श्रुति्योका व्याकोप (वाध) हो 
कोपः स्यादिति चेत्‌ | । जायगा । 

न; कार्यत्रत्नविषयत्वात्ता- |. सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि वे तो 
साम्‌ । कार्य दि ब्रह्मणि सर्त्या- | कार्यत्रह्मसे सम्बन्धं रखनेवाली हैं | 
द्यः स्युनं कारणे । “एकमेचा- | सी आदि तो कार्य रहम ही हो 
दवितीयम” ( छा० ड० ६। २। सकती हैं, कारण ब्रह्मे नहीं; जैसा 
१) “यत्र नान्यत्यस्यति/ ध 
(छा० उ० ७ । २४१) कि एक ही अद्वितीय ब्रह्म” “जहाँ 
ध्तत्केन कं पश्येत्‌” (च्र° उ० कोई ओर नहीं देखता” “तब 
२।४। १४७, ४७ । ५। १५) | किसके द्वारा किसे देखे” इत्यादि 
इत्यादि श्रुतिभ्यः । श्रुतियोंसे सिद्ध होता है | 
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विरोधाच विद्याकर्मणोः सशरु- | इसके सिवा विद्या और कर्मका 


घयानुपपत्ति। | प्रविरीनकर्बा- 


दिकारकविशेषतत्वविपया हि 


विरोध होनेके कारण भी उनका 
समुचय नहीं हो सकता । जिसमें 


कर्ता-करण आदि कारकविशेषोंका 
विद्या॒तद्विपरीतकारफसाध्येन | “पं केएण आदि कार 


कभृणा विरुध्यते । न ह्येक वस्तु 
परमार्थतः कर्त्रादिविशेषवत्तच्छू- 
भ्यं चेत्युभयथा द्रष्टुं श्षक्यते । 
अवशयं ्न्थतरन्मिथ्या स्यात्‌ । 
अन्यतर च मिथ्यात्वप्रसङ्खे 
युक्तं यत्खाभाविकाज्ञानविपयस्य 
दैतख मिथ्याखम्‌ । “यत्र हि 
दैतमिव भवतति (च्रू० छ० २। 
४ । १४) “मृत्यो! स सत्यु- 
मामोति" (क० उ० २।१। 
१०, चर° उ० ४।४। १९) 
“अथ यत्रान्यत्पर्यति- * -" ` - 
तद्स्पस्‌” (छा० 3० ७। २४।१) 
“अन्योऽसाबन्योऽहमसि (० 
3० १। ४।१०) “उदरमन्तरं 
कुरुते अथ तस्य भय भवति 
(ते०उ०२। ७।१ ) इत्यादि- 
श्ुतिततेभ्यः 


पूणतया ट्य होता हैं उस त्को 
( ब्रह्मको ) विषय करनेवाली विद्या 
अपनेसे विपरीत साथनसाध्य कर्मसे 
विरुद्ध है । एक ही वत्तु परमार्थतः 
कर्ता आदि विरोपसे युक्त और उस- 
से रहित-दोनों ही प्रकारसे नहीं 
देखी जा सकती । उनमेंसे एक 
पक्ष अवद्य मिथ्या होना चाहिये । 
इस प्रकार किसी एकके मिध्यात्वका 
प्रसद्ट उपस्थित होनेपर जो खमाव- 
से दी अज्ञनका विपय है उस 
दैतका ही मिथ्या होना उचित है, 
जैसा कि “जहाँ देतके समान होता 
है” “वह्‌ मृत्युसे गृत्युको प्राप्त होता 
है?” “जहाँ अन्य देखता है वह अल्प 
है” “यह अन्य है मैं अन्य हू” “जो 
थोड़ा-सा भी अन्तर करता है उसे 
भेय आप्त होता है” इत्यादि सैकड़ों 


4 श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है | 


अन्नु० ११ ] 


शाइ्ररभाष्याथे 


पे 
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सत्यत्वं चेकत्वस्य “एकपै- 
वासुद्रषटव्यम्‌'" ( च ° उ० ४। 
४। २०) “एकमेवाद्वितीयम्‌! 
५ (छा० उ०&। २) १) ब्रह 
वेद ध्सर्वसू" (ञु° उ०२। २। 
११) “आत्मेवेदअ्सबेस्‌” 
(छा० उ० ७] २५। २) 
इत्यादिश्वुतिभ्यः । न च संग्रदा- 
नादिकारकभेदादशने कर्मोप- 
पदयते । अन्यत्वदशनापवादश्र 
विद्याविषये सहस्रशः श्रूयते । 
अतो विरोधो विद्याकर्मणोः । 
अतश्च समुच्चयानुपपत्ति।त। तत 
यदुक्तं संहताभ्यां विद्याकर्मभ्यां 
मोक्ष इति, अलुपपन्न॑ तत्‌ । 

विदहितव्वात्कर्मणां श्रुतिवि- 


रोध इति चेत्‌) यद्यपस्द्य कत्रा 
दिकारकविशेषमात्मेकत्वविज्ञानं 
बिधीयते सर्पादिश्रान्तिविज्ञानो- 
पमदं करज्ञ्यादिविषयविज्ञानव- 
साहः कर्मविधिश्वुतीनां निर्विप- 


तथा “एक रूपसे ही देखना 
चाहिये” “एक ही अद्वितीय” “यह 
सब ब्रह्म ही है” “यह सब आत्मा 
ही है? इत्यादि श्रुतियोंसे एकत्वकी 
सत्यता सिद्ध होती है । सम्प्रदान 
आदि कारकमेदके दिखायी न देने- 
पर कर्म होना सम्भव भी नहीं है | 
ज्ञानके प्रसक्ञमें भेददृश्टिके अपवाद 
तो सहस्नों सुननेमें आते हैं । अतः 
विद्या और कर्मका विरोध है; इस- 
लिये भी उनका समुचय होना 
असम्भव है । ऐसी दशमे पूर्वमे 
तुमने जो कहा था कि "परस्पर 
मिले हुए विया ओर कर्म दोनोंसे 
मोक्ष होता हैः वह सिद्ध नहीं होता। 

पूर्व ०-कर्म भी श्रुतिविहित हैं, 
अतः ऐसा माननेपर श्रुतिसे विरोध 
उपस्थित होता है । यदि सर्पादि- 
श्रान्तिजनित ज्ञानका वाध करनेवाले 
रज्जु आदि विपयक्र ज्ञानके समान 
कतों आदि कारकत्रिशेषका वाध 
करके ही आत्मैकत्वके ज्ञानका 
विधान क्रिया जाता है तो कोई 
विपय न रहनेके कारण कर्मका 
विधान करनेवाली श्रुतियोंका उन 
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यत्वादिरोधः । विहितानि च । ( विदयाका विधान करनेवाली 

| श्रुतियों ) से विरोध उपस्थित होता 

कर्माणि स च विरोधो न | हैं; और कर्मो ब्रिघान भी 

लच्तीनामिति | किया ही गया है. तथा समी श्रुतियाँ 

युक्तः । ग्रसाणत्वाच्छ | प्रमाणभूत हैं इतय्यि पूर्वोक्त “ 

चेत्‌ ?  विसेधका होना उचित नहीं हँ-यदि 
ऐसा कहें तो ? 

न; पुरूपार्थोपदेशपरत्वच्छरती-. त्िदारन्ता--यह कथन ठीक नहीं, 

क्योंकि श्रृतियों परम पुरुपार्थका 

नाम्‌ | विद्योपदेशपरा तावच्छृतिः उपदेश करनं श्रहृत हैं। श्रुति 

ज्ञानका उपदेश करनेमें तत्पर है । 

संसारात्पुरुषो मोक्षय्रितव्य इति उसे संतारसे पुरुषका मोक्ष कराना 

है, इसके लिये संसारकी हेतुभूत - 

संसारहेतोरविद्याया विद्यया अवियाकी विद्याक्ते द्वारा निवृत्ति 

करना आत्रद्यक दै; अतः वह 

निदत्तिः कतव्येति विद्याप्रकाश- चियाका प्रकाश करनेत्रढी होकर 

' प्रदत्त हुई है । इसल्यि ऐसा 

कर्वेन प्रवृत्तेति न विरोधः । माननेसे कोई विरोध नहीं आता । 


एवमपि क्रीदिकारकसद्धाव- पूर्व ०-किन्तु ऐसा माननेपर भी 


गम 0 ५. ० 2 । तो कतोदि कारककी सत्ताका भ्रति- 
भारपादनपर शसं विरुध्यत ¦ पादन करनेवाले शासका तो उसते 


एवेति चेत्‌ १ , विरोध होता ही है. ! 
न; यथाप्राप्तमेव कारकास्ति- | पिद्धान्ता-ऐसी बात नही है; 
| खभावतः प्राप्त कारकोंके अस्तित्वको 
खोकार कर सद्धित पापोंके क्षयके 


न ४ „  छिये कर्मोका विधान करनेवाला 
कर्माणि विदधच्छ 5 
जि अ॒लणा | शास मुमुक्षुओं ओर फलकी 


त्वसुपादायोपात्तद्रितक्षयार्थ 


०.५ 


असु ११ | 


शाइरमाष्याथे 
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फरूाथिनां च फलसाधन न 
कारकासित्वे व्याप्रियते } उप- 


चितदुरितप्रत्तिबन्धसख हि विद्यो- 
[ 


त्पत्तिनावकल्पते । तत्क्षये च 
विद्योत्पत्तिः स्ात्ततश्राविद्यानि- 


` चत्तिस्तत आत्यन्तिकः संसारो- 


परमः) 


अपि चानात्मदशिनो छना- 


- शानादेव छु त्मपिषयः कामः | 
कैवल्यम्‌ कामयमानथ करो- 
ति कर्माणि । ततस्तत्फलोप- 


भोगाय शरीराह्ुपादानलक्षणः 
संसारः । तद्व्यतिरेकेणात्मेक- 
स्वद्विनो विपयाभायात्कामानु- 
त्पत्तिरात्मनि चानन्यत्वात्का- 
मानुत्पत्ती खात्मन्यवस्थान मो 
इत्यतोऽपि विद्याकमेणोर्विरोधः 


इच्छावार्खोको [उनके इष्ट ] फल्की 
प्राप्ति करानेका साधन है; वह 
कारकोंका अस्तित्व सिद्ध करनेमें 
प्रदत्त नहीं है । जिस पुरुषका 
सच्चित पापरूप प्रतिबन्ध विद्यमान 
रहता है उसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती; उसका क्षय हो जानेपर 
ही ज्ञान होता है और तभी 
अविय्याकी निचृत्ति होती है तथा 
उसके अनन्तर ही संसारकी 
आत्यन्तिक उपरति होती है । 
इसके सिवा जो पुरुष अनात्म- 
दशी है उसे ही अनात्मवस्तु- 
सम्बन्धिनी कामना हो सकती है; 
कामनावाछा ही कर्म करता 
है और उसीसे उनका फछ भोगनेके 
लिये उसे शरीरादिग्रहणरूप संसार- 
की प्राप्ति होती है । इसके विपरीत 
जो आत्मैकलवदर्शी है उसकी दध्मे 
विपर्योका अमाव होनेके कारण उसे 
उनकी काममा भी नहीं हो सकती । 
आत्मा तो अपनेसे अभिन्न है, इस- 
लिये उसकी कामना भी असम्भव 
होनेके कारण उसे खात्मखरूपमें 


स्थित होनारूप मोक्ष सिद्ध ही है । 


इसलिये भी ज्ञान और कर्मका विरोध 


दि 
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विरोधादेव च विद्या सोक्षे प्रति 
न कमाण्यपेक्षते । 

खात्मलाभे तु पूर्वोपचित- 
प्रतिबन्धापनयद्वारेण विद्याहेतुर्व 
प्रतिपद्यन्ते कमणि नित्यानीति । 
अत एवास्मिन्प्रकरण उपन्य- 
स्तानि क्माणीत्ययोचाम । एवं 
चाबविरोधः कमषिधिश्चुतीनाम्‌ 
अतः केवराया एव विचयायाः 
परं श्रेय इति सिद्धम्‌ । 

एवं तद्याश्रमार्तराद्चपपत्तिः। 
कर्मनिमित्तत्वादिद्योत्पत्तेः । गा- 
हेस्थ्ये च विहितानि कर्माणी- 
त्येकाश्चम्यमेव । अतश्च यावज्ञी- 


वादिश्रुतथोऽनुङूकुतराः । 


न; क्मानिकत्वात्‌ । न 
शानसाधकानि मिहोत्रादीन्येव क्र 
कमणि सणि । बह्यचर्य 


तप; सस्यचदनं शमो दमो5हिंसे- 


है और विरोध होनेके कारण ही ज्ञान 
मोक्षके प्रति कर्मकी अपेक्षा नहों 
रखता । 

हाँ, आत्मछाभमें पूर्वसश्रित 
पापरूप ग्रतित्रन्धकी निदृत्तद्वारा 
नित्यकर्म ज्ञानग्राप्तिके हेतु अवश्य 
होते हैं | इसीलिये इस ग्रकरण्मे 
कर्मोका उछेख किया गया है-यह 
हम पहले ही कह चुके हैं। इस 
प्रकार भी कर्मका विधान करनेचाली 
श्रुतियोंका [ विद्याविधायिनी श्रुतियों- 
से ] विरोध नहीं है । अतः यह 
सिद्ध हुआ कि केवर वियासे ही | 
परमश्रेयकी ग्राप्ति होती है । 

पूर्व ०-यदि ऐसी बात है तव `` 
तो [ गृहस्थाश्रमके सिवा ] अन्य 
आश्रमोका होना भी उपपन्न नहीं 
है, क्योंकि विद्याकी उत्पत्ति तो 
कर्मके निमित्तसे होती है ओर कर्मो- 
का विधान केवल गृहस्थके ही लिये 
किया गया है; अतः इससे एकाश्रमत्व- 
की ही सिद्धि होती है । ओर इसलिये 
'यावज्जोवन अग्निहोत्र करे! इत्यादि 
श्रुतियाँ और भी अनुकूछ ठहरती हैं । 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि कर्म तो अनेक हैं । केवल 
अग्निहोत्र आदि हो कर्म नहीं हैं । 
ब्रह्मचर्य, तप, सत्यमाषण, शाम, 
दम और अहिंसा आदि अन्य कर्म 
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त्येवमाद्न्यपि कर्माणीतराश्रम- | भी इतर आश्रमेकि लिये प्रसिद्ध ही 

४ कं हैं| वे तथा ध्यान-धारणादिरूप 
प्रासद्ान विद्योत्पतों साधक- कर्म [ हिंसा आदि दोपोंसे ] 
तमान्यसंकी्णस्वादियन्ते ध्यान- 


असंकीर्ण होनेके कारण ज्ञानकी 
धारणादिलक्षणानि च । बक्ष्यति | उत्पत्तमे सर्वोत्तम साधन हैं । आगे 
च- तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख'' 


( भगु० २। ५ में ) यह कहेंगे 
भी कि “तपके द्वारा ब्रह्मको जानने- 
( त° उ० ३। २---५ ) इति | की इच्छा कर” | 
जन्मान्तरङतकमम्यश प्राग- 
शानभाप्ठी पि गाहंस्थ्याडियो- 
गाईस्थ्यस स्पत्तिसंभवात्कर्मा- 


जन्मान्तरमें किये हुए कर्मोत्ते तो 
गृहस्थाश्रम खीकार करनेसे पूर्व भी 
ज्ञानकी उत्पत्ति होना सम्भव है । 


आनर्थक्यम्‌ € ९ तथा गृहस्थाश्रमकी खीक्ृति केवर 
भूत्वा गाहस्थ्य- हक द: 
गे ६ कर्मोके ही लिये की जाती है । 


~ = बे ¢ ट $ 
| हज हम दि अतः कर्मसाध्य ज्ञानकी प्राप्ति हो 
विद्यायां सत्यां गाहंस्थ्यप्रति- | जानेपर तो गृहस्थाश्रमकी खीकृति 
त्तिरनथिकेव (४०९ 
पत्तिरनथिकेव । भी व्यर्थ ही है । 
लोकाथत्वात्य॒पुत्रादीनामू; | इसके सिवा पुत्रादि साधन तो 
छोकोंकी ग्राप्तिके लिये हैं । पुत्रादि 
साधनोंसे सिद्ध होनेवाके उन इह- 
रन लोक, पितृलोक एवं देवलोक आदि- 
स ~ के 
लोको देवलोक इत्येतेभ्यो व्या से जिसकी कामना निचृत्त हो गयी 


बृत्तकामसख नित्यसिद्धात्मोक- | है, नित्यसिद्ध आत्माका साक्षात्कार 
त करनेवाले एवं कर्मोमें कोई प्रयोजन 
दिनः कमणि प्रयोजनमपश्यत+ | न॒ देखनेवाे उस ॒ब्रहमवेत्ताकी 
कर्मोमिं कैसे प्रव्नत्ति हो सकती 


है? जिसने गृहस्थाश्रम खौकार 
गाह॑स्थ्यस्थापि विद्योत्पत्तों विद्या कर लिया है उसे भी, जब्र ज्ञानकी 


= ~~~ ०० 


पत्रादिसाध्येभ्यश्चाय रोकः पिठ- 


+ कथं ग्रवृत्तिरुपपद्यते । प्रतिपन्न- 
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प्रिषाकाहिरक्तय कर्मसु प्रयो-। प्राप्ति छ्षेती है और ज्ञानके परिपाक- 
जनमपश्यतः कर्मस्यो निक्त | से विश्योमें वैराग्य होता है तो, 
कमेमिं अपना कोई प्रयोजन न देखकर 
| उनसे निदृत्ति ही होगी। इस विपयमें _ 
ब्हमसात्खानाद्सि ( च ° उ० | “अरी मैत्रेयि ! अब मैं इस स्थानसे 
| ५] २) इत्येवमादिश्चुति- | सन्यास करना चाहता हूँ” इत्यादि 
लिज्नदशनात्‌ । श्रुतिरूप लछिंज्न भी देखा जाता है । 

कर्म प्रति श्रुतेयंत्राधिक्यद्‌- पूर्व ०-किन्तु कर्मके प्रति श्रुतिका 
अधिक ग्रयत्न देखनेसे तो यह बात 
ठीक नहीं जान पड़ती १-अश्निह्दो त्रादि 
कर्म प्रति श्रुतेरधिको यलो | वर्मके प्रति श्रुतिका विशेष प्रयत हैः 
महश्च कमेण्यायासोऽ्नेरूसाध- ध्तमौनुष्टानमें आयास भी अधिक है, 
क्योंकि अश्निह्ोत्रादं कमे अनेक 
साधनोंसे सिद्ध होनेवाले हैं अन्य 
तपोब्रडचर्यादीनां चेतराश्रस- | आश्रमोंके कर्म तप और ब्रह्मचर्यादि. 
कर्मणां गाईस्थ्येजप समानत्वाद-| त यदसथश्रमे भी उन्दी समान 
वि रेपां कत्तेग्य तथा अल्प साघनकी अपेक्षा- 
लपसाधनापेक्ष॒त्वाद्वेत न 


| 3 2 वाले हैं; अतः अन्य आश्रमियोंके 
उक्तसतुल्यवाइकरप आश्नामाम | साथ गृहस्थाश्रमको समान-सा 


द --४ 
स्तस्येति चेत्‌ । मानना तो उचित नहीं है १ 
नः जन्मान्तरकृताञुग्रहात्‌ । | तिद्धान्ती-नहीं , क्योकि उनपर 
; कणि ~ ~ ~ | जन्मान्तर्का अनुग्रह होता है। 
यदुक्त पणि 
डर कमन -छतेरधिकेो | तुमने जो कहा कि "कर्मपर | 
यज्ञ इत्यादि नासौ दोषः | | शर तिका विशेष प्रयत है इत्यादि, 
5.१ सो यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 


रेव स्यात्‌ । “प्रत्नजिष्यन्चा अरे- 


शंनादयुक्तमिति चेदपिहोत्रादि- 


नसाध्यत्वाद चिहोत्रादीनाम्‌ 


4 
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यतो जन्मान्तरकृतमप्यमिहोत्रा- 
दिलक्षणं कर्म जह्यचर्यादिरक्षणं 
नचाचुभ्राहकं भवति विद्योत्पत्ति 
भ्रति । येन जन्मनैव विरक्ता 
द्यन्ते केचित्‌ । केचित्तु कमसु 
प्रहृत्ता अविरक्ता पिद्याविदे- 
पिणः; । तसाजन्मान्तरकृत- 
संस्कारेभ्यो विरक्तानामाश्रमा- 
न्तरप्रतिपत्तिरेवेष्यते । | 
कर्मफलवाहुल्यात; पुत्रख- 
कर्मविथी श्रतेः ग॑नदयवचंसादिरक्ष- 
परया्तपयोननम्‌ णस्य कर्मफलस्था- 
संख्येयत्वात्‌। तस्ति च पुरुः 
पाणां कामवाहुस्यात्तदर्थः श्रुते- 
रथिक्रो यलः कमंद्वपपद्यते । 
आशिषां चाहुल्यद्शनादिदं मे 
स्यादिदं मे स्यादिति) 
उपायसाच; उपाथभूतानि 
हि कर्माणि विचयं प्रतीत्यवो- 
चाम । उपायेऽधिको यलः 


कतैव्यो नोपेये । 


जन्मान्तरमें किया हुआ भी अभि- 
होत्रादि तथा ब्रह्मचर्यादिरूप कर्म 
ज्ञनकी उत्पत्तिमें उपयोगी होता है, 
जिसप्ते कि कोई लोग तो जन्मसे ही 
वरिरक्त देखे जाते हैं और कोई कर्मं 
तत्पर, वेराग्यश्ून्य एवं ज्ञानके 
विरोधी दीख पड़ते हैं । अतः 
जन्मान्तरके संस्कारोके कारण जो 
त्रिरक्त हैं उन्हें तो [ गृहस्थाश्रमसे 
भिन्न] अन्य आश्र्मोको खीकार 
करना ही इण होता है । 

कर्मफलोंकी अधिकता होनेके 
कारण भी [| श्रुतिमें उनका 
विशेष विस्तार है ] । पुत्र, खर्ग एवं 
ब्रह्मतेज आदि कर्मफल असंख्येय 
होनेके कारण और उनके लिये 
पुरुषोंकी कामनाओंकी अधिकता 
होनेसे भी कमेकि प्रति श्रुतिका 
अधिक यज्ञ होना उचित ही है, 
क्योंकि 'मुझे यह मिले, मुझे यह 
मिले! इस प्रकार कामनाओंकी 
बहुलता भी देखी ही जाती है । 

उपायरूप होनेके कारण भी 
[ श्रुतिका उनमें विशेष प्रयत्न है ] । 
करम ज्ञानोंव्पत्तिमें उपायरूप हैं-ऐसा 
हम पहले कट्‌ चुके हैं; तथा प्रयत 
उपायमें ही अधिक करना चाहिये, 
उपेयमें नहीं | 


तैत्तिरीयोंपनिषद [^ 


4 „के 


© 


रू 


[ चल्ली १ 


८६२२३ ०६२2७ न व ज व च न्ब 


कर्मनिमित्तत्वादियाया यला- 


व अप 


स्तदानर्थक्यसिति चेल्कमेम्य एव 


पूर्व ०-ज्ञान कर्मकेनिमित्तसे हो ने- 
वाला है, इसलिये भी अन्य प्रयक्ञकी 


| निरर्थकता सिद्ध होती है यदि कर्मो- 


पूर्वोषचितदुरितप्रतिवन्धक्षयादेव 
विद्योत्पचते चेत्कर्मम्यः पृथगुप- 
निषच्छ्वणादियलोऽनथंक इति 
चेत्‌ । 

नः नियमाभावात्‌ । न हि 
प्रतिचन्धक्षयादेव विद्योत्पच्चते न 
त्वीश्वरप्रस्ादतपोध्यानाचनुषएा- 
नादिति नियमोऽस्ति । अहिंसा- 
ब्रह्मचर्यादीनां च विद्यां प्रस्युष- 
कारकत्वात्साक्षादेव च कारणत्वा- 
च्छरवणमनननिदिष्यासनानाम्‌ । 
अतः सिद्धान्याश्रमान्तराणि 
सर्वेषां चाधिकारो विद्यायां प्रं 


च शरेयः केवलाया विद्याया 
एषेति सिद्धम्‌ । 


के द्वारा ही पूर्वसब्चित पापरूप प्रति- 
न्धका क्षय होनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति 
होती है तो कर्मासि भिन्न उपनिपच्छुब- 
णादिविपयक प्रयत्न व्यर्थ ही है। 
ऐसा माने तो ? 
चिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि ऐसा 
कोई नियम नहीं है--'ज्ञानकी उत्पत्ति 
प्रतिबन्धके क्षयसे ही होती है, 
ईश्वक्षया तप एवं ध्यानादिके , 
अनुष्ठानसे नहीं हो सकती' ऐसा 
कोई नियम नहीं है; क्योकि अहिंसा 
एवं ब्रह्मचर्यादि भी ज्ञानोत्पत्तिमें 
उपयोगी हैं तथा श्रवण, मनन और 
निदिध्यासनादि तो उसके साक्षात्‌ 
कारण ही हैं । अतः अन्य आश्रमों- 
का होना सिद्ध ही है, तथा ज्ञानमें 
सभी आश्रमियोंका अधिकार है । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि परमश्रेयकी 
प्राप्ति केवल ज्ञानसे ही हो सकती है। 


४ ४७ -आाय 


इति शीक्षाचल्ल्यामेकाद्शो 5्जुवाकः ॥ १९ ॥ 


[भ 


ददर उन्लुल्प्च् 
अतीतविद्याप्राप्त्युपसगंशम- । पूर्वकथित विद्याकी' प्राप्तिके 
नाथ शान्ति पठति-- | प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति- 
पाठ किया जाता हँ--- 

शंनो मिन्रः शां वरुणः। शं नो भवत्वर्यमा। 

रं न इन्द्रो ब्रहस्पतिः। शं नो विष्णुरुरुक्रमः ! नमो 
व्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं बह्मासि | त्वामेव 
प्रत्यक्षं बह्याबादिपम्‌। ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ | 
तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमाबीत | जवीन्माम्‌ | जावीदक्तारम्‌॥ 
ॐ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! ॥ १॥ | 

मित्र ( सूर्यदेत ) हमारे छिये सुखकर हो | वरुण हमारे चयि 
सुलाबह हो | अयमा हमारे लिये सुखप्रद हो। इन्द्र तथा बृहस्पति हमारे 
लिये झान्तिदायक हों । तथा जिसका पादवचिक्षेप चहुत विस्तृत है बह 
विप्णु हमारें लिये सुखदायक हो | त्रह्म [ रूप वायु ] को नमस्कार है | . 
है. वायो ! तुम्हें नमस्कार हे | तुम ही प्रत्यक्ष त्रह्म हो | तुम्हींकी हमने 
प्रत्यक्ष त्र्य कहा है | तुम्हींकों ऋत कहा है । तुम्हींको सत्य कहा है | 
अतः तुमने मेरी रक्षा की है तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाे आचार्यकी 
भी रक्षाकी हैं । मेरी रक्षा की ह ओर वक्ताकी भी रक्षा की है । त्रिविध 

तापकी शान्ति हो ॥ १॥ . 


व्याख्यातसमेतत्पूैम्‌ ॥ १॥ | इसकी व्याख्या पहले की जा 
चुकी है ॥ १॥ 
अल्प: 24६0९: 


दति शीक्षावरल्यां दाद्शो5चुवाकः ॥ १२ ॥ 


इति श्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्द मगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छद्कुरभगवतः कृतौ तेत्तिरीयोपनिपद्धाष्ये 
शीक्षावल्ली समाप्ता ॥ 


११५--१५२ 


र 
=-= 
कसः उकर्कुक्तङ 


बल्यानन्दवर्ज्ञका शान्तिपाठ 


अतीतविद्याप्नाप्त्युपसर्गप्रश- | पूर्वक्थित विद्याकी आपके 
 प्रतिचन्धोकी शान्तिके लिये शान्ति- 
पाठ कर दिया गया | अत्र॒ आगे 
कही जानेबाढी विचाकौ प्राप्तिके 

प्रतिवन्धोकी शान्तिक लिये शान्ति- 
संगोपशमना्था शान्ति पठचते-- | पाठ किया जाता है--- 


सनाथ शान्तिः पठिता । इदानीं 





तु॒ वष््यसाणत्रह्मतिद्याप्रा प्त्युप- 


ॐ सह नाववतु । सह नौ सुनकतु । सहवीर्य करवावहै । 
तेजखि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 
ॐ शान्ति; ! चान्तः !! सान्तिः !!! 
| चह परमात्मा ] हम .[ आचाय और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ 
रक्षा करे, हम दोनोंका साथ-साथ पाटन करे, हम साथ-साथ वीर्यलम 


न ह (व्‌ 
कर, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजखी हो और हम परस्पर द्वे न 
करे । तीनों प्रकारके प्रतिवन्धोंकी शान्ति हो | 


अज्नु० १ ] शाह्ल्रेसाष्याथे . ८३ 
~ 2. ~ बलि, = +. =, = 
सह नाववतु-नो चिप्याचा्यो | “सह नाववतु--{ वह ब्रह ] हम 
¢ धन ^ । 
सहैवावतु रक्षतु। सह नौ शन्त आचाय ओर शिष्य दोनोंकी साथ- 
= | साथ दी रक्षा करे और हमारा साथ- 
भोजयतु । सह वीयं विद्यादि- | साथ मरण अर्थात्‌ पाटन करे । हम 


निमित्तं साम्यं करवावह निर्वर्त-| साथ-साथ वीर्य यानी विधयाजनित 
साम्य सम्पादन कर; हम दोनों 


यावे ! तेजखि नावा्रयोस्तेज- | तेनखियोका अध्ययन किया भ 
स्थिनोरधीतं खधीतमस्त, अ्थ- तेजखी- सम्यक्‌ ग्रकारसे अध्ययन 
ज्ञानयोग्यमस्त्वित्यथ! । सा | किया हुआ अभीत अर्थज्ञानके योग्य 
ड = ^ | हो तथा हम विद्वेप न कर । विद्या 
विद्विषावहै; विद्याग्रहणनिमिचं | उ्हणके कारण शिष्य अथवा 
-रिप्यस्ाचार्थसख वा प्रमादकृता- | आचार्यका प्रमादक्ृत अन्यायसे 


दल्यायादिद्वेपः प्राप्ततच्छमताय | 2 हो सकता दै; उसकी शान्तिके 
दे _ (लिये भा विद्धिपावहै एसी कामना 
इयमाशीर्मा विद्धिपावहा इति | | कौ गयी है | तात्पर्य यह है कि 
मैवेतरेतरं बिद्रेपमापयाघहे । ! हम एक-दूसरेके विद्वेपको प्राप्त न हों । 
शान्तिः शान्ति; शान्तिरिति | शान्तिः शान्तिः शान्ति:” इस 
१ ष प्रकार तीन बार शान्तिः शब्द 
त्रैवचनसुक्ताथम्‌ | वक्ष्यमाण | उच्चारण करनेका प्रयोजन परे कहा 
विद्याविश्नप्रशमनार्था.. चेयं | जा चुका है । यह शान्तिपाठ आगे 
कही जानेवाढी विद्याके विध्नोंकी 
कान्तिः अविश्ेनात्मविद्या- | शान्तिके च्िदहै । इसके द्वारा 
निर्विन्नतापूवक आत्मविद्याकी प्राप्ति- 
की कामना की गयी है, क्योंकि वही 
श्रेय इति । परम श्रेयका भी मढ कारण है | ' 
| 7. 2० 


प्राप्तिराशास्यते तन्मूलं हि पर 


497 


<छ 


४5८2५ 


ग्न म १ 24 344 न ~ 3 3्ए<22 35७ 


त्तिसयोपनिपद्‌ 


भो. 


{ चद्टीर 


बद्यज्ञाचके फाल, दाश्करम और अत्रमयक्ोद्ल्य 
पक्षीका वर्णन 


¢ [का + [प © ) 
संहितादिविपयाणि क्मामि- ' 


रविरुद्धान्युपासना- , 


उपक्रमः ५ 

सयुक्तानि । अनन्तरं 
वाल्तःसोपाधिकारमददोनयु्ं 
व्याहृतिद्ारेण खाराज्यफलग | 
न चेतावताशेपतः संसारबीज- 
स्योपपर्दनमस्ीत्यतोऽ्लेपोपद्रव- 
चीजस्याज्ञानख निषृच्यथं विधृत- 
सर्वोपाधिविशेषात्मद्शनाथंसिद- 
सारम्यते अल्विदाशेति पर- 
मित्यादि । 


प्रयोजन चाखा आह्मविद्याया . 


अविद्यानिदृत्तिस्तत आस्थन्तिकः 
संसाराभावः । बक्ष्यति च- 
#“विद्वान्न॒ विभेति कुतथन 
(ते० उ० २।९। १) इति। 
संसारनिभित्ते च सत्यभयं 
प्रतिष्ठां च विन्दत इत्यदुपपननम्‌ | 
छृताछते पुण्यपापे न तपत इति 
च । अतोऽचगम्यतेऽखादिज्ञाना- 
स्सबोरमन्रदनिषयाद्‌त्यन्तिकः 

संसाराभाव इति | 


„~~~ ~ जा ० सककाना 


कर्मे अधिरुद्र संहितादिधिपेयक 
उपासनाओंका पहले वर्णन किया 
गया | उसके पथात्‌ व्याहतियोंके 
द्वारा ख़ारास्वरूप फल्ट देनेवात्य 
हृदयस्ित सोपाधिक्त आत्मदर्शन 
कहा गया । किन्तु इतनेहीसे संसार- 
के बीजका पूर्णतया नाद्र नहीं हो 
जाता | अतः सम्पूर्ण उपद्रयेकिः 
त्रीजभूत अछानकी निवृत्तिक निमिन 
इस सर्वोपारिर्म चिदपरे रहित 
आत्माका साक्षात्कार करानेके लिये 
अब 'अह्विदाप्तोति परम इत्यादि 
मन्त्र आरम्भ किया जाता है । 

इस त्रह्मत्रियाका प्रयोजन अविया- 
की निति दहै; उससे संसारका 
आत्यन्तिक अभाव होता है । यही 
बात “ब्रद्मयवेत्ता किसीसे नहीं डरता” 
इत्यादि वाक्यसे श्रुति आगे कहेगी 
भी । संसारके निमित्त [ अज्ञान ] 
के रहते हुए "पुरुष अभय स्थितिको 
प्राक्त कर छेता हैं; तथा उसे कृत 
ओर अकृत अर्थात्‌ पुण्य और पाप 
ताप नहीं पहुँचाते! ऐसा मानना 
सवया अयुक्त है। इससे जाना 
जाता है कि इस सर्वात्मक रह्म 


विषयक विज्ञानसे ही संसारका 
आत्यन्तिक अभाव होता है । 


अज्छु० १ ] शाइ्ररभाष्यार्थ ८५ 
॥ ८2 पक व्यय: पक १ य ४० पयक गदर चाट न्कॉ पे पक नया > 7), बयॉए टेक नरक नये फ् १.5. 
खयमेव च ग्रयोजनसाह इस प्रकरणके सम्बन्ध और 


~ ~ प्रयोजनका ज्ञान करानेके लिये 
च्रह्मविदार ५ 
त्रह्मविदामोति परमित्यादावेव ब॒तिने खयं दी शरदगिदामोति परम 


॥ । प्रयोजनन्ञापनार्थम्‌ क्न 
सं व । च~ | इत्यादि वाक्यसे आरम्भे ही इसका 
ज्ञतियोहि,ः सम्बन्धप्रयोजनयो- | प्रयोजन वता दिया है, क्योकि 


िद्याश्रवणग्रहणघारणाम्यासार्थ | सम्बन्ध और प्रयोजनोंका ज्ञान हो 
तते 4 श्रवणादियूर्वक हि | जानेपर ही पुरुष विद्याके श्रवण, 

ग्रहण, धारण और अभ्यासके लिये 
विद्याफलम्‌ “श्रोतव्यो मन्तव्यो | प्रवृत्त इभा करता है | “श्रोतव्यो 
तिटिष्यासितच्य । मन्तन्यो निदिध्यासितव्य:” इत्यादि 
न (६ ४ | दूसरी श्रुतियोंसे यह मी निश्चय 
२१ ४। ५) इत्यादिश्रत्यन्त- होता ही है कि विद्याका फल 


सेभ्यः । श्रवणादिपूर्वक होता है । 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ | तदेषाभ्युक्ता । सत्यं ज्ञान- 
सनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोऽद्ते सर्वान्‌ कामान्‌ सह बद्यणा विपधितेति । 
तसद्धा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ! आकाशाद्वायुः। 
वायोरञ्चिः । अग्नेरापः । अद्भ्यः. पृथिवी । पथिव्या 
ओषघयः । ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नोत्पुरुषः । स वा एष 
पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः । 
अयमुत्तरः पक्षः । अयमात्मा } इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । 
तदप्येप श्ेको भवति ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर छेता है । उसके विपयमें यह 
[ श्रुति ] कदी गयी है---त्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है । जो पुरुष उसे 
लुद्धिरूप परम आकाशम निहित जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्मरूपसे एक 
साथ ही सम्पूर्ण भोगोंको ग्राप्त कर लेता हैं उस्र इस आत्मासे ही 
आकाश उत्पन्न हुआ । आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्नेसे जरः 


<द ` कैत्तिसीयोपनिपद्‌ [ बर्ली २ 
क 9 2 "एप ना: नर ४७ रस ७ दम 2 3 0 2 क- 
जल्से प्रथिवी, प्रथिवीसे ओपधियाँ, ओपधियोंसे अन्न ओर अनसे पुरुष 
उत्पन्न हुआ । वह यह पुरुप अन्न एवं रसमय ही है | उसका यह [ चिर | 
ही शिर है, यह [ दक्षिण वाह ) ही दक्षिण पक्ष है, यह [वाम बाह ] 
वामपक्ष है, यह [ शरीरका मध्यभाग ] आत्मा है और यह [ नीचेका 


भाग ] पुच्छ प्रतिष्ठा है । उसके चिपयमें ही यह शोक है ॥ १ ॥ 


ब्रह्मविद्ह्लेति वक्ष्यमाणलक्षणं : 


ज्यविद्े चुहत्तमत्वाद्रद् त- 


गहापरा्तिनिरूपणम्‌ त्ति विजानातीति | 


श्रह्मवित्‌-त्रह्म, जिसका रक्षण 
आगे कहा जायगा ओर जो 
सवसे बड़ा होनेके कारण श्नह्मः 
कहलाता है, उसे जो जानता है 


है ६ हम ® ! धनर लित्‌ #। है त चहु 
ज्रह्मविदामोति परं निरतिश्चयं ¦ उसका नाम ॒श्रह्मवरित्‌ है; वह 


तदेव जह्य परम्‌ ! न न्यस 


ब्रह्मवित्‌ उस परम-निरतिशाय बरह्म 
को ही “आप्रोति-पआ्राप्त कर छेता 


विज्ञानादन्यस्य प्राप्तिः स्पष्ट | है; क्‍योंकि अन्यके विज्ञानसे किसी 


च श्रुत्यन्तरं ब्क्मप्राप्तिमिव बक्म- 
विदो दर्शयति “ स यो ह वे 
तत्परमं त्ह्म वेद अद्षेव भवति” 
(० 3० ३१२१५) इत्यादि । 

नु सथेगतं सरवस्यात्मभूतं 
ब्रह्म वक्ष्यति । अतो नाप्यम्‌ | 
आधिथान्यस्थान्येन परिच्छिन्नख 
च परिच्छिन्नेन च्छा! अपरि- 
च्छि सर्बास्मकं च बह्ेत्यतः 
परिच्छिनवदनात्सवच्च तस्थाप्ति- 
रदुपपना । 


अन्यकी प्राप्ति नहीं हुआ करती । 
“बह, जो कि निश्चय ही उस परबह्म- 
को जानता है, त्रह्म ही हो जाता 
है” यह एक दूसरी श्रुति ब्रह्मवेत्ता- 
को स्पष्टतया ब्रह्मकी ही प्राप्ति होना 
प्रदर्शित करती है। 

शंका-ब्रह्म स्वंगत और सबका 
आत्मा है-ऐसा आगे कहेंगे; इसलिये 
वह ग्राप्तन्य नहीं हो सकता प्राप्ति 
तो अन्य परिच्छिन पदार्थकी किसी 
अन्य परिच्छिन पदार्थद्वारा ही होती 
देखी गयी है । किन्तु ब्रह्म तो 
अपरिच्छिनि ओर सर्वात्मकः है; 
इसलिये परिच्छिन और अनात्म- 
पदाथैके समान उसकी प्राति होनी 


असम्भव है | 
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नायं दोप कथम्‌ १ दशे 
नादशनापेक्षत्वाहझण आप्त्य- 
- नाप्त्योः । परमाथतो ब्रह्मरूप- 
स्थापि सतोऽस्य जीवस्य भूत- 
मात्राङृतबाद्यपरिच्छिनानमया- 
धात्मदर्शिनसतदासक्तचेतसः भ्र- 
कृतसं ख्यापूरणस्यात्मनोऽच्यव- 
हितस्यापि चाद्यसंख्येययिपया- 
सक्तचित्ततया खरूपाभावदशेन- 
वत्परमार्थनहयस्वसूपाभावदशेन- 
लक्षणयाविद्ययात्रमयादी न्याद्या- 
ननात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन- 
त्वादत्ममयाद्यनात्मस्थी नान्यो 
उहमस्पीत्यमिमन्यते | एवमविद्य- 


_यात्ममृतमपि बक्षानाघ्रं स्यात्‌) 


समाधान-यह कोई दोपकी 
बात नहीं है; किस प्रकार नहीं 
है! क्‍योंकि ब्रह्मकी प्राप्ति ओर 
अग्राप्ति तो उसके साक्षात्कार और 
असाक्षात्कारकी अपक्षासे हैं.। जिस 
प्रकार [ दशम पुरुषके स्यि] 
प्रकत ( दशम ) संख्याकी पूर्ति 
करमेवाटा अपना-आप# सर्वथा 
अम्यवहित होनेपर भी संख्या करने 
योग्य बाह्य विषर्योमें आसक्तचित्त 
रहनेके कारण वह अपने खरूपका 
अभाव देखता है उसी प्रकार पञ्च- 
भूत तन्मात्राओंसे उत्पन्न हुए बाह्य 
परिच्छिन्न अन्नमय कोशादिमें आत्म- 
भाव देखनेवाला यह जीव परमार्थतः 
ब्रह्मलरूप होनेपर भी उनमें आसक्त 
हो जाता है और अपने परमार्थ 
बरह्मखरूपका अभाव देखनारूप 
अविद्यासे अनमय कोश आदि बाह्य 
अनात्माओंकोी आत्मखरूपसे देखने- 
के कारण 'मैं अनमय आदि 
अनात्माओंसे मिन्न नहीं हूँ ऐसा 
अभिमान करने ट्गता है । इसी प्रकार 
अपना आत्मा होनेपर भी अविधावश 


ब्रह्म अप्राप्त ही है. । 


# इस विपयमें यह दृणन्त प्रसिद्ध है कि एक बार दद्य मनुष्य यात्रा 


कर रहे थे । रास्तेस एक नदी पड़ी । जब उसे पार कर वे उसके दूसरे तटपर 
पहुँचे तो यह जाननेके लिये कि हममेंसे कोई बह तो नहीं गया अपनेकों गिनने 
कगे । उनमेंसे जो मी गिनना आरम्भ करता बह अपनेकों छोड़कर शेष नौकों 
ही गिनता । इस अकार एककी कमी रहनेके कारण वे यह समझकर कि हममेसे 
एक आदमी नदीमें बह गया है खिन्न हो रहे थे । इतनेहीमें एक बुद्धिमान्‌ 
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तस्येव मविचयानाद्नह्ख- जिस प्रकार प्रकृत (दरम) 


; संख्याको पूर्ण करनेत्राला अपना-आप 
दर ख्याप्रण स 0 
१ अविद्याचश अप्राप्त रहता हैँ ओर फिर 


नोऽवि्ययानाप्तस्य सतः केन- | किसीके द्वारा स्मरण करा दिये जाने- 

चिस्स्सारित [ष्‌ | चि न कक गि 4) धन ज न + 
चित्स्मारितस्य पुनस्तस्यैव वि~  विंचाह्यरा उसको प्राप्ति हो जाती 
~ 6 । हैं उसी प्रकार अविद्याचश जिसके 
सयात्तचथा तथा शुल्युपादषटस्य । ब्रह्मखरूपकी उपलब्धि नहीं होती 


सर्वात्मब्रक्षण आत्मखद्शनेत उस सबके आत्मभूत श्रुत्युवदिष्ट 
विव | मह्मकी आत्मठशनरूप वियाके द्वारा 
जया तदापरुपपचत एवं। प्राप्ति होनी उचित हो हे । 


त्ह्मविदापोति परमिति वाक्य अक्मविदाप्तोति परम? यह वाक्य 
उत्तरचन्थाव- खेत्रसूतम। सथस्य वतू है| जो सम्पूर्ण वही 
नरणिका वज्यै हा | थका विपय है, जिसका ्रल्मविदा- 
था छचयस्व जक्ष- | परोति परम! इस वाक्यदारा ज्ञातन्य- 
विदाभोति परमित्यनेन वाद्येन | रूपसे सूत्रतः उल्लेख किया गया 
ति से ~  । है, उस ब्रह्मके ऐसे टक्षणका- 
वेद्यतथा - | जिसके 
ध या व नक्षणाजन- | जिसके विशेष रूपका निथय नहीं 
धोरितखरूपविरशेषस्य सर्वतो ¦ किया गया है और जो सम्पूर्ण 
व्यावत्त त वस्तुओंसे व्यावृत्त खरूपविशेषका 
व्यातृत्तस्वरूपविशेषससपंणसम- ¦ कक ध 
ध रपसमपणसम- | ज्ञान करानेमे समर्थं है-वर्णन करते 
थस्य रुक्षणस्याभिधानेन खरूप- | इए खरूपका निश्चय करानेके लिये 
निर्धारणायाबिशेषेण कं या जिसके ज्ञानका सामान्यरूपसे 
चोक्तवेद चर्णन कर दिया गया है उस आगे 
नस्य ब्रह्मणो वक्ष्यमाणलक्षणस्थ | कहे जानेवाले लक्षणोंसे युक्त ब्ह्मकों 


पुरुष उधर आ निकर । उसने सव इत्तान्त जानकर उन्हे एक ल्मटनमे खड़ा 
कया और हाथम डण्डा लेकर एक, दो, तीन--इस प्रकार गिनते हुए हर- 
पक्के पाक एक डण्डा र्गाकर उन्हें दश होनेका 4नश्वय करा दिया और 

यह भी दिखला दिया कि चह दशवों पुरुष सयं गिननेवाला ही था जो 
इसराम आसक्तचित्त रहनेके कारण अपनेको भूले हुए, था । 
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` विशेषेण प्रत्यगास्सतयानन्य- 
. रूपेण विज्ञेयत्वाय, बह्मविद्याफलं 
च बत्रद्मतिदों यत्परबह्मप्राप्ति- 
लक्षणमुक्त स सर्वात्मभावः सब- 
संसारधर्मातीतत्रह्मस्वरूपल मेव 


नान्यदित्येतसरदशेनायैपर्थुदाहि- 


~ 


यते-तदेपास्युक्तेति | 
तत्तसिन्नेव वाङ्णवाक्यो- 
तेऽयं एपर्गस्युक्ताम्नाता । सत्य 
` ज्ञानमनन्तं ब्ल्लेति अक्षणो लक्ष- 
णार्थ वाक्यम्‌ | सत्यादीनि हि 
वरीणि विशेषणार्थानि पदानि 
विशेष्यस्य ब्रह्मणः । विष्यं 
ह॒ विवश्ितत्याहेधतया । 
... वेधस्वेन यतो ब्रह्म प्राधान्येन 
विवक्षितं तसाष्िरोष्यं विज्ञेयम्‌ । 
अतः अखाद्‌ विशेषणविशेष्य- 
त्वादेव सत्यादीनि 
विभक्त्यन्तानि पदानि समाना- 
धिकरणानि । सत्यादिः 





विशेषतः “अपना अन्तरात्मा होनेसे 
अनन्यरूपसे जाननेयोग्य है" ऐसा 
प्रतिपादन करनेके लिये और यह 
दिखलानेके लिये कि-ब्रह्मवेत्ताको जो 
परमात्माकी प्राप्तिरूप ब्रह्मवियाका 
फल वतलाया गया है वह सवौत्ममाव 
सम्पूर्ण सांसारिक धर्मोसि अतीत 
ब्रह्मख रूपता ही है-और कुछ नहीं 
है--/तदेपाम्युक्ता' यह ऋचा कही 
जाती है | 

ततू-उस ब्राह्मणवाक्यद्वारा 
बतलाये हुए अर्थम ही [ सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म ] यह ऋचा कटी गयी 
है | 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः यह 
वाक्य ब्रक्मका छक्षण करनेके खये 
है | (सत्यः आदि तीन पद विशेष्य 
ब्रह्मके विंरोपण वतलानेके लिये है । 
ब्रेचरूपसे विवक्षित ( बतलाये जाने- 
को इष्ट) होनेके कारण ब्रह्म 
विशेष्य है । क्योकि ब्रह्म प्रधानतया 
वेचयखूपसे ( ज्ञानके विपयरूपसे ) 
विवक्षित है; इसलिये उसे विशेष्य 
समझना चाहिये अतः इस 


एक | विरोपण.वरिशोष्यभावके कारण एक 


ही विभक्तिवाले "सत्य, आदि तीनों 
प्रद समानाधिऋरण हैं | सत्य आदि 


प 
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मिखिभिरविशेषणैर्विशेष्यमाणं बहन | तीन विशेषणोंसे विशेषित होनेवाख 


ब्रह्म अन्य विशेष्योंसे एथम्रपसे निश्चय 


विशेष्यान्तरेध्यो निर्धार्यते । एवं | किया जाता है। जिसका अन्य पदार्थो - 
से 


4 


निर्धारितम्‌ । यथा लोके नीरं | 
| कमलका अन्य कमले परथक्रूपसे 


सहत्सुगन्ध्युत्पलमिति । 
नलु विशेष्य॑ विशेषणान्तरं 


निर्विशेप्य व्यमिचरद्विश्षेष्यते। 
विजेषणवस्ने शलं 
भाय्ेपः यथां नीरं रक्त 


चोत्पलमिति । यदा ह्यनेकानि 
द्रन्याण्येकजातीयान्पनेकषिरोषण- 
योगीनि च तदा विशेषणस्याथे- 
चत्व । न द्येकसिन्नेव वस्तुनि 
विशेषणान्तरायोगादू । यथासा- 
चेक आदित्य इति; तथैकमेव च 
रह्म न बह्यान्तराणि येभ्यो 
विशेष्येत नीलोत्पलबत्‌ । 

न; लक्षणाथ्थत्वादिशेषणा- 


बह्लत्रिशेवणानां नाम्‌ नायं दोषः; 
तदछक्षणार्थत्वम्‌ कसात्‌ ९ यसाछु- 


क्षणार्थप्रधानानि विशेषणानि न 


पृथक्रूपसे निश्चय किया गया है 


हि तज्ज्ञानं भवति यदन्येम्थो | उसका इसी प्रकार ज्ञान हुआ करता 


है; जैसे छोकमें “नील” विशाल और 
सुगन्धित कमर [-ऐसा कहकर ऐसे 


निश्चय किया जाता है ]। 

शेका-अन्य विशेषणोंका व्यावर्तन 
करनेपर ही कोई विशेष्य विशेषित 
हुआ करता है; जैसे-नीछा अथवा 
छार कमर । जिस समय अनेक द्रव्य 
एक ही जातिके और अनेक विशेषणों- 
की योग्यतावाले होते हैं तमी 
विशेषणोंकी सार्थकता होती है ।' एक 
ही वस्तुमे, किसी अन्य विशेषणका 
सम्बन्ध न हो सकनेके कारण, 
विशेपणकी सार्थकता नहीं होती | 
जिस प्रकार यह सूर्य एक है उसी प्रकार 
ब्रह्म भी एक ही है; उसके सिवा अन्य 
ब्रह्म हैं ही नहीं, जिनसे कि नोल 
कमलछके समान उसकी विशेषता 
बतलायी जाय | 


समाधान -ऐसा कहना ठीक 
नहीं है, क्योकि ये विशेषण छक्षणके 
लिये है] [ अब इस सूत्ररूप वाक्य- 
की ही व्याख्या करते है] यह 
दोप नहीं हो सकता; कर्यो नहीं हो 
सकता ९ क्योंकि ये विशेषण छक्षणार्थ- 


अज्लु० १ ] 


शाहररभाप्यार्थ 


९९ 


[~ ~ ५ ५ वा 4. 2 २ "काट कर २ 3. 


१५ 
चश 


विशेषणग्रधानान्येव। कः पुनरै- 
क्षणलक्ष्ययोत्रि शेषणविशेष्ययोवा 
“विशेष इति १ उच्यते ; समान- 
जाठीयेम्य एवं. निवर्तकानि 
विशेषणानि विशेष्यय्य । रक्षणं 
तु स्वत एच यथावकाशम्रदात्रा- 
काशमिति। लक्षणार्थ च चाक्य- 
मित्यवो चाम । 
सत्यादिशव्दा न परस्परं 
सत्यमित्यस्य संबध्यन्ते प्राथ- 
व्याख्यानम्‌ त्वात्‌ । विशेष्यार्था 
हि ते) अत एकैको विशेषण- 
शब्दः परस्परं निरपेक्षो बह्म 
शब्देन संवध्यते सत्यं जह्य 
ज्ञानं ब्रह्मानन्तं बल्लेति । 
सत्यमिति यद्ुपेण यननिथितं 


तद्रुपं न व्यभिचरति तत्सत्यम्‌ | 


प्रधान है, केवल विदोषणप्रधान ही 
नहीं हैं ] किन्तु छक्षण-लक्ष्य तथा 
विशेषण-विशेष्यमें विशेषता (अन्तर) * 
क्या है ? सो बतछाते हैं-विशेषण 
तो अपने विशेष्यका उसके सजातीय 
पदार्थोंसे ही व्यावर्तन करनेवाले 
होते हैं, किन्तु लक्षण उसे सभीसे 
व्यावृत्त कर देता है; जिस प्रकार 
अवकाश देनेवाला 'आकाश' होता 
है--इस वाक्ष्यमें है ।#यह हम पहले 
ही कह चुके हैं कि यह वाक्य 
[आत्माका ] कक्षण करनेके लिये है। 

सत्यादि शब्द परार्थं ( दूसरेके 
लिये) होनेके कारण परस्पर 
सम्बन्धित नहीं हैं । वे तो विशेष्य- 
के ही लिये हैं । अतः उनमेंसे 
प्रत्येक विशेषणशब्द परस्पर एक- 
दूसरेकी अपेक्षा न रखकर ही “सव्य 
ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म इस 
प्रकार 'त्रह्म' शब्दसे सम्बन्धित है ] 

सत्यम--जो पदार्थ जिस रूपसे 
निश्चय किया गया है उससे. व्यभि- 
चरित न होनेके कारण वह सत्य 
कहलाता है। जो पदार्थ जिस रूपसे 


यद्रपेण निश्चितं यत्तद्ूर्य व्यभि- | निश्चित किया गया है उस रूपसे 
% इस वाक्यमें “अवकाश देनेचाछ।! यह पद उसके सजातीय अन्य 
महाभूतेसि. तथा विजातीय आत्मा आदिसे भी व्याइत्त कर देता है। 


~ 
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वचरदतृतसिस्युच्यते । अते वि- , ग्यमिचरित होनेपर बह मिध्वा कटा 

जाता हैं । इसलिये विकार मिथ्या 
है । “विकार केवछ धार्णासे आरम्भ 
हानत्राला और नाममात्र है, बस, 
सत्यम्‌"! ( छा०उ०६।१। ४) मझत्तिका ही स्त्य है” इस प्रकार 
निश्चय किया जानेके कारण स्तत 
लक प सन्व है। अतः सत्य ब्रह्म 

अतः सत्य त्ल्लेति नद्य विकराः वह्‌ वाक्य बअ्दकों विकारमात्रप्े 


८ 


कारोऽदृतस्‌ । “वाचारम्भणं ¦ 
विकारों नासधेय मृत्तिकेत्थेव 


एवं सदेव सत्यमित्यवधारणात्‌ } 


शन्निवर्तंमति । निदत्त करता ह । 
अतः कारणसं प्राई चक्षणः! . इससे त्रह्मका कारणत्व प्राप्त 


होता है और वस्तुरूय होने 
कारणस्य च कार- हता हू अर वस्तुरह्यं ह्यन्न 


धानमित्यस्थ ल है कारणमें कारकत्व रहा करता दै । 
तातययेन्‌ कत्व वस्तुत्वान्थह- अतः उत्तिकाके समान उसकी जड- 
शानकउलानाव- 4 - स्पत का प्रसह 
निरूपणं च दा चद्रपता च भी रूपताका प्रसङ्गं उपस्थित हो जाता 


पात इदञ्ुच्यते ह । इसीसे मानं ब्रझ्ाँ ऐसा कहा 

ज्ञानं जसेति । ज्ञानं ज्प्तिर्व- द । ज्ञान क्ति यानौ अवन्रोधकों 
योधः, भावसाधनो ज्ञानशब्दं कहते ह । ज्ञान शब्द भाववाचक 

५3 ।>। ह ज्ञ म्‌ न्दा ह सत्य ओर अनन्त 

न तु ज्ञानकतू बह्मविशेषण- | साथ ब्रह्मका विशेषण होनेके कारण 
वात्सत्यानन्ताभ्यां सह । न | उसका अर्थ 'ज्ञानकर्ता' नहीं हो 
| सकता । उसका ज्ञानकर्तृत्व खीकार 

न्तता च ज्ञान- | ऋरेपर ब्रह्मकी सत्यता और 
कतृत्वे सत्युपपद्यते । ज्ञान- | अनन्तता सम्भव्र नदौ है । ज्ञान- 

कतीरू 
कर्दत्वेन हि विक्रियमाणं क | पसे विकारको प्राप्त होनेवाला 


है सत्यतानर 


होकर ब्रह्म सत्य और अनन्त कैसे 
सत्य भवंदनन्त च } यद्धि न [हो सकता है £ जो किसोसे भी 


अज्नु० १ | 


कुतथित्पविभज्यते तदनन्तम । 
ज्ञानकरेत्मे च शेयज्ञानाम्यां 
प्रविभक्तमिस्यनन्तता न स्यात्‌ । 
यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा 
अथ यत्रान्यद्धिजानाति तदल्पम्‌” 
(छा० 35० ७ २४ १) इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ । 
नान्यद्विजानातीत्ति चिशेष- 


ग्रतिपेधादात्मान॑ विजानातीति 


- चेच; भूमरक्षणविधिपरतवादया- 


, क्यस्य } थत्र नान्यत्पर्यतीत्यादि 


भूम्नो लक्षणविधिपरं वाक्यम्‌ । 
यथा प्रसिद्धमेवान्योऽन्यत्पश्य- 


तीत्येतदुपादाय यत्र॒ तन्नास्ति 


` स भूमेति भूमखरूप॑ ततर ज्ञाप्य- 


ते। अन्यग्रहणस्य प्रा्प्रतिपेधाथ- 


त्वान्न खात्मनि क्रियास्तित्वपरं 


घाक्यम्‌ । खास्मनि च भेदा- 


शाहरभाष्यार्थ 
2 - क 2 क < ण क = + 


एय्‌ 


विभक्त नहीं होता वही अनन्त हो 
सकता है | ज्ञानकर्ता होनेपर तो 
वह ज्ञेय और ज्ञानसे विभक्त होगा; 
इसलिये उसकी अनन्तता सिद्ध नहीं 
हो सकेगी । “जहाँ किसी दृसरेको 
नहीं जानता बह भूमा है और जहाँ 
किसी दसरेकों जानता है वह अल्प 
है" इस एक दूसरी श्रुतिसे यही 
| सिद्ध होता हैं । 

इस श्रुतिमें 'दूसरेको नहीं 
जानता' इस प्रकार विशेषका 
प्रतिपेष होनेके कारण बह स्वयं 
अपनेको ही जानता है-ऐसी यदि 
कोई शङ्का करे तो ठोक नहीं, 
क्योंकि यह वाक्य भूमाके छक्षणका 
विधान करनेमें प्रदत्त है| “यत्र 
नान्यत्यश्यति' इत्यादि वाक्य भूमाके 
छक्षणका विधान करनेमें तत्पर है] 
अन्य अन्यको देखता है-इस छोक- 
प्रसिद्ध चस्तुस्थितिको स्वीकार कर 
जहाँ ऐसा नहीं है वह भूमा है- रस 
प्रकार उसके द्वारा भूमाके खरूपका 
बोध कराया जाता है । “अन्य! 
शब्दका अहण तो यथाप्राप्त दतका 
प्रतिपेष करनेके लिये है; अतः यह 
वाक्य अपनेमें क्रियाका अस्तित्व 
प्रतिपादन करनेके स्यि नहीं है | 
ओर खात्मार्मे तो भेदका अभाव 
होनेके कारण उसका विज्ञान दीना 


९ वैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ ची ९ 
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भावादिज्ञानानुपपत्ति।। आत्म- | सम्भव ही नहीं ह । आत्माका 

विज्ञेयत्व खीकार करनेपर तो ज्ञाताके 
तच विज्ेयत्वे ज्ञत्रमानगरसज्गः; | अमावका प्रसङ्गं उपस्थित हो जाता 
है, क्योकि वह तो विज्ेयरूपसे ही 
¦ विनियुक्त ( प्रयुक्त ) हो चुका है | 
' [अब उसे ज्ञाता कैसे माना जाय | 
एक एवात्मा ज्ञेगल्वेन क्ञावू-' शंका-एक ही आत्मा ज्ञेय और 
ज्ञाता दोनों प्रकारसे हो सकता है-- 

ऐसा मानें तो ? 
न युगपदनंशत्वात्‌ म हि. समाधान न, वह अंशरहित 
= | होनेक्रे कारण एक साथ उमथरूप 

निरवयदस्य युगपज्लेयज्ञातृत्वी- | हे 

हे कफ ली । नहीं हो सकता । निरवयव बरह्मका 
पपत्तिः | आत्मनश्ष षटादिवदिञ ' एक साथ ज्ञेय और ज्ञाता होना 


यत्वे ज्ञानोपदेशानर्थक्यम्‌ ! ज | सम्भव नहीं है । इसके सिवा यदि 
हि घटादिषत्मसिद्धस ज्ञानोप- आत्मा घटादिके समान शजिक्षेय .हो 


मोऽ तो ज्ञानके उपदेशकी व्यर्थता हो 
ऽ्थवाच्‌ । तसाज्जारत्वे | जायगी । जो वस्तु घटादिके समान 
सति आनन्त्याुपपत्तिः । 


प्रसिद्ध है उसके ज्ञानका उपदेश 
सार्थक नहीं हो सकता । अतः 


शेयत्वेनेब विनियुक्तत्वातू। 


त्वेन चोभयथा भवतीति चेत्‌ ! 


सन्मात्रत्वं चानुपपत्न॑ ज्ञान- 
कर्दत्वादिविशेषवत्ते सति । स- 
न्मात्रस्वं च सत्यत्वम्‌, “तत्स- 
स्यम्‌” (छा० उ० ६ ! ८।१६) 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । तस्मा 
स्सत्यानन्तशब्दाम्यां सह विशे- 


उसका ज्ञातस्य माननेपर उसर्क 
अनन्तता नहीं रह सकती । ज्ञान- 
करृत्वादि विशेषसे युक्त होनेपर 
उसका सन्मान्नत्व भी सम्भव नहीं 
है| ओर “वह सत्य है” इस एक 
अन्य श्रुतिसे उसका सत्यरूप होना 
ही सन्मान्नत्व है | अतः सत्य और 
अनन्तः. शब्दोंके साथ. विशेषण- 


अन्ु० १ ] ` द्याङ्कस्भाष्या्थं ` ९८ 
जोम म मानन कन न्‌ नयटनिय परत बन: |) 2 = 4 „०. 
पण्येन ज्ञानशब्दस्थ प्रयोगा- | रूपसे ज्ञान! शब्दका प्रयोग किया 
| जनेक्रे कारण वह भाववाचक है । 
. | अतः ज्ञानं ब्रह्म” इस विशेषणका उसके 
ब्रह्मेति कतस्वादिकारफनिवरस्वर्थं | कर्तृत्वादि कारकोकी निच्तिके लिये 
"न ~ ० | तथा मृत्तिका आदिके समान उसकी 

दादिवदाचद्र चृत्यथ्‌ च ' 3 
ग्द १ टपतापनव्रन््य च्च ; जडरूपताकी निवृत्तिके ड्यि प्रयोग 
प्रयुज्यते । किया जाता है | 


` ज्ञान अक्षेतिबचनात्माप्तमन्त- |. ज्ञानं त्रह्म' ऐसा कहनेसे अह्मका 

अनन्तभित्वन्च वत्वम्‌ । लोकिकस | शव प्राप्त होता हैं, क्योंकि 

तिद नियन्त टीकिक ज्ञान अन्तवान्‌ ही देखा 

९ ^“ ! गया है । अतः उसकी निदृत्ति- 

नात्‌ । अतस्तनिषच्यथमाह-- | के लिये (अनन्तम्‌ ऐसा कहा 
अनन्तमिति । है । 


स॒त्यादीनामनरतादिधर्मनिदतति- शंका-सत्यादि शब्द तो 
दे अनृतादि धर्मोकी निवृत्तिके लिये हैं 

गणः शर्वा" परित्वाइिशप्यस्स | और उनका विशेष्य नद्य कामक 
चमा ब्रह्मण उत्पलादि- | आदिके समान प्रसिद्ध नहीं है; अतः 
चदप्रसिद्धत्वात्‌ “सुगतष्णाम्भसि | ““रगत्णाके जलम लान करके 
प शिरपर आकाशकुसुमका मुकुट 

सातः खपृष्पकृतशंखरः । | धारण किये तथा हाथमे शशश्वङ्गका 
`एष वन्ध्यासुतो याति शशथघ्ृज्ञ- | धच डिये यह वन्ध्याका पुत्र जा 
क र «५ | रहा हैं” इस उक्तिके समान इस 
घनुधर/” इतवच्छृन्थाथतेच | (सत्यं ज्ञानम! “इत्यादि वाक्यकी 


प्राप्ता सत्यादिवाक्यस्पेति चेत्‌ १ | शत्यार्थवा ही प्राप्त होती है। 


हावसाधनो ज्ञानशब्दः । ज्ञानं 


`. न; रक्षणार्थस्वात्‌ ! विश्े-[ पेमाधघान-नहीं, क्योंकि वे 
पणव्वेऽपि सत्यादीनां लक्षणार्थ- | (सत्यादि), रक्षण, करनेके लिये हैं, । 


६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चल्ली २ 
ह ~ प का ~ ०००२३ ~ त य - व्यापक बिपिन नए सियेक बरस." 
प्राधाल्यमित्यसोचाम । शल्य हि | सत्यादि शब्द विश्वेषण होनेषर भी 
उनका प्रधान प्रयौनन रक्षणके लिये 
होना ही है-पह हम पहले ही कह 
थैत्वान्मन्थामहे न शल्वार्थतेति । | उके हैं | यदि लक्ष्य गल्यद्ट तव 
तो उसका लक्षण बतझाना भी व्यर्थ 
ही होगा । अतः लक्षणार्थ होनेके 
कारण उनकी श्रन्या्ैता नहीं हैं- 
ऐसा हम मानते हैं ।" विशेषणके 
व्यि होनपर भो सत्यादि दाब्दके 
शब्दानां विशेष्यनियन्तुत्वाहुप- | अपने अथय त्वाय तो होता ही 

नहीं है । यदि स्यादि झाब्दोंकी 
पत्तिः! सत्याय्रथरथवच्चे तु | थल्यार्यता दो तो वे अपने डिश्ेप्यके 
~ । नियन्ता हँ-ऐसा नहीं माना जा 





उक्ष्येब्नर्थक खश्षणवचनं लक्षणा- 


विशेषणा्थत्वेषपि च सत्यादीनां 
स्वाथापरित्याग एद । 


दात्यार्थस्वे [+ 
#३ 


श्र हि सत्यादि- 


7 परीतधर्म ड्ग चिर ने हरे 
तदटिपरीतधमेवड्धयो जिशेष्येस्यो | सकता । सत्यादि अथेति स्वान्‌ 


बरह्मणो विरेप्यस्य नियन्दत्वषुप- | दनेपर ही उनक् दारा अपने विपरीत 
है धमवले विद्येष्योसे अपने विद्वाप्प ब्रह्म- 
पञ्चते । ब्रह्मशव्दोषपि स्वार्थेनाथे- | का नियन्तृत्व चन सकता है । श्व्रह्य' 
शब्द भी अपने अर्धसे अर्थयन्‌ ही 
है । उन [सत्यादि तीन शब्दों] में 
[> विशेषणम्‌ ४ ध दब्द उसके अन्तवत्त्व च 
प्रतिपेधद्वारेण विशेषणम्‌ | सत्य- | नत चन्द्‌ उसके अन्तक 
हि समन प्रतिषंघ करनेके द्वारा उसका विशेषण 
ज्ञानशब्दां तु स्वार्थंसमपंणेनवच | होता है तथा 'सत्य' और श्ञानः 
व शब्द तो अपने अर्थोके समर्पणद्वारा 
विशेषणे भवतः ॥ हि द 
| ही उसके विरोपण होते है | 

“तसाद एतसादास्मनः', इति | झंका-“उसइस आत्मासे आकाश ` 
भोगि उत्पन्न हुआ” इस श्रुतिमें (आत्मा 
ऋ्क्षण्येबात्मशब्द्प्रयोगादेदितु- | शब्दका प्रयोग अदयै ही स्वि 


४ 


चानेच | तत्रानन्तशव्दोष्न्तवत्त्व- 


अज्ञु० १ | 


` शाह्लरभाष्या्थे 


९.७ 
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रात्मेव ब्रह्म “एतमानन्दमयमा- 
त्मानमुपसंक्रामति” (तै० उ० 
२।८।५४इति चात्मतां दशेयति। 


` तसपरवेशाचच; “तत्सष्ठा तदेवालु- 
प्राविशत्‌" (तै०उ०२।६।१) 
इति च तस्यैव जीवरूपेण शरीर- 
प्रवेश द्यति । अतो वेदितुः 
स्वरूपं च । 
[] ¢ 
एवं. तदहात्मत्वाउज्ञानकते- 
त्वमर्‌ । आत्मा ज्ञातेति हि 
प्रसिद्धम्‌ । “सोऽकामयत” (ते० 
उ० २।६। १) इति च कासिनो 
ज्ञानकठ्त्याज्ञपिनक्षेत्ययुक्तम्‌ । 
अनित्यत्वप्रसङ्गाच । यदि 
नाम ज्ञप्तिज्ञाममिति भावरूपता 
ब्रह्मणस्तथाप्यनिस्थत्वं प्रसज्येत 


पारतन्त्यं च -। - धात्वर्थानां 


किया जानेके कारण ब्रह्म 
जाननेवालेका आत्मा ही है । “इस 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त हयो जाता 
है” इस वाक्यसे श्रुति उसकी, 
अत्मता दिखलाती है तथा उसके 
प्रवेश करनेसे भी [ उसका आत्मत्व 
सिद्ध होता है ]। “उसे रचकर वह 
उसीमें प्रविष्ट हो गया" ऐसा कहकर 
श्रुति उसीका जीवरूपसे शरीरमें 
प्रवेश होना दिखछाती है । अतः 
ब्रह्म जाननेचाठेका खरूप ही है | 
इस प्रकार आत्मा होनेसे तो 
उसे ज्ञानका कर्तरत्व सिद्ध होता है । 
आत्मा ज्ञाता है? यह बात तो 
प्रसिद्ध ही है। ““उसने कामना कीः? 
इस श्रतिसे कामना करनेवालेके 
ज्ञानकर्तत्वकी सिद्धि होती है । अत 
त्रह्मका ज्ञानकतृत्व निश्चित होनेके 
कारण श्रह्म ज्ञप्तिमात्र है! ऐसा कहना 
अनुचित है । 


इसके सिवा ऐसा माननेसे 
अनित्यत्वका प्रसन्न भी उपस्थित 
होता है । यदि ज्ञान ज्ञप्तिको कहते 
हैं? इस व्युत्पत्तिके अनुसार ब्रह्मकी 
भावरूपता मानी जाय तो भी 
उसके अनित्यत्व और पारतन्त्रयका 
उपस्थित हो जाता है, क्योकि 


कारकापेक्षत्वात्‌ । ज्ञानं च | घातुओंके अर्थं कारकोंकी अपेक्षावाठे 
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धात्वर्थोऽतोऽस्ानिस्यत्वं परः | हुआ करते हैं । ज्ञान भी धातुका 


तन्त्रता च । 
न, स्वरूपाव्यतिरेकेण कायं- 
त्योपचारात्‌ । आ- 


४५ 


तन्निरसनम्‌ हि 
त्मनः खरूप॑ झपिने 


ततो व्यतिरिच्यतेऽतो नित्यैव । | 


तथापि बुद्धेरुपाधिक्षणाया- 
क्षुरादिद्वारैविपयाकारेण परिणा- 
मिन्या ये कब्दाद्याकारावभासाः 
त॒ आत्मबिज्ञानख विषयभूता 
उत्यघमाना एवात्मविज्ञानेन 
व्याप्ठता उत्पचन्ते तसादात्स- 
विज्ञानावमादाश्च ते विज्ञान- 
शब्दवाच्याथ घास्वथेभूता 
आत्मन एवं धमां विक्रियारूपा 
इत्यविवेकिमिः परिकरप्यन्ते । 
यत्तु यद्धछ्मणो विज्ञानं तत्‌ 
सवित्प्रकारवदर्युष्णव्च ब्रह्म- 
. खरूपाञ्यतिरित्तं सखरूपमेव तत्‌; 


' अर्थ है; अतः इसकी भी अनित्यता 
` ओर परतन्त्रता सिद्ध होती है । 
: समाधान-ऐसी बात नहीं है; 
। क्योंकि ज्ञान ब्रह्मके खरूपसे अभिन्न 
| है, इस कारण उसका कार्यत्व केवर 
¦ उपचारसे है । आत्माका खरूप जो 
¦ 'ज्ञप्ति' है वह उससे व्यतिरिक्त 
| नहीं है । अतः वह ( ज्ञप्ति ) नित्या 
| ही है। तथापि चक्षु आदिके द्वारा 
| व्रिपयरूपमें परिणत होनेवाली 
उपाधिरूप चुद्धिकी जो शब्दादिरूप 
प्रतीतियाँ है वे आत्मविज्ञानकी 
विपयभूत होकर उत्पन्न होती हुई 
आत्मविज्ञानसे व्याप्त ही उत्पन्न 
होती हैं [ अधीत अपनी उत्पत्तिके 
समय उन ग्रतीतियोंमें तो आत्म- 
विज्ञानसे प्रकाशित होनेकी योग्यता 
रहती है और आत्मविज्ञान उन्हें 
प्रकाशित करता रहता है ] । 
अतः वे घातुओकी अर्थमूत 
एवे “विज्ञान' शब्दवाच्य आत्म- 
विज्ञानकी प्रतीति आत्माका ही - 
विकाररूप धर्म हैं-ऐसी अविनेकियो- 
द्वारा कल्पना की जाती है | 


किन्तु उस ब्रह्मका जो विज्ञान 
है वह सूर्यके प्रकाश तथा अग्निकी 
उष्णताके समान ब्रह्मके खरूपसे 
भिन्न नहीं है, बल्कि उसका खरूप 


अचु० १ ] .. आाद्धस्भाप्या्थं , ९९. 
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न ॒तत्कारणान्तरसन्यपेक्षम्‌ । । ही है; उसे किसी अन्य कारणकी 
नित्यस्वस्पत्वात्‌) सवेभायानां च अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह नित्य- 
कर खरूप है । तथा उस ब्रह्मे सम्पूर्ण 
तेनाविभक्तदेशकालत्वात्‌ काला- | भावपदार्थोके देश-काल अभिन्न हैं, 
काशादिकारणत्वाध्व निरतिशय- और वह कारु तथा आकाशादि- 
का भी कारण एवं निरतिशय सूक्ष्म 
सह्ष्मत्वाच् । न तखान्यदविज्ञेयं | है; अतः ऐसी कोई सूक्ष्म, म्यवहित 
क्म व्यवहितं विप्रकृष्ट भूतं | (व्य्रधानवाली ), विप्रकृष्ट ( दूर ) 
व 7 भूत, भविष्यत या वर्तमान 
| स्त । तस्मात्सवज्ञ | वस्तु नहीं है जो उसके दारा जानी 
तदु्रदह्य । च जाती हो; इसलिये वह. ब्रह्म 
। सर्वज्ञ है । ह 
न्त्रवर्णाच--““अपाणिपादो | “वह्‌ बिना हाथ-पोंषके ही वेगसे 
जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स चने और ग्रहण करनेवाला है, बिना 
कि „_ ~, |नेत्रके हयौ देखता हैं और धिना 
अृणोत्यकणंः | स वेत्ति वेधं न | कानके दी सुनता है । बह सम्पूर्ण वे्- 
न्व तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरम्न्यं मात्रको जानता है, उसे जानने 
& 4३ १ और कोई नहीं है,उसे सर्वश्र थम परम- 
पूरुर्ष महान्तम्‌” ( ° उ० २। पुरुष कहा गया है] इस मन्त्रवर्ण 
१९ ) इति । “न हि चिज्ञातुर्वि- | से तथा “अविनाशी होनेके कारण 
ज्ञातेविपरिलोपो विद्यतेअविना- विज्ञाताके ज्ञानका कमी खेप नहीं 
तदद्वितीयमर्ल/” होता और उससे भिन्न कोई दूसरा 
शित्वान्न त॒॒तदृद्वितीयमर्ति” | भी नहीं है [जो उसे देखे )” 


(व° उ० ४।३।३० ) इत्यादि | इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही सिद्ध 


श्रुते { विज्ञादखरूपाव्यतिरेका होता है । अपने विज्ञातुखखूपसे 
अभिन्न तथा इन्द्रियादि साधनोंकी 


स्करणादिनिमित्तानपेक्षत्वात त्र- | अपेक्षासे रहित होनेके कारण ज्ञान- 
इणो ज्ञानखरूपत्वेऽपि नित्यत्व- । खरूप होनेपर मी ब्रह्मका नित्यत्व 
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छैक्तिरीयोपनिपद 
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ग्रसिद्धिरते नेक धात्वथस्तद- । भटी प्रकार सिद्ध दी है | अत 


क्रियारूपत्वात ) 

अत एव चन ज्ञानक, 
तसखादेव च न ज्ञानशब्दवाच्य- , 
मपि तदह । तथापि तदाभास- 
वाचकेन बुद्धिधसंचिपयेण ज्ञान- 
शब्देन तल्लक्ष्यते न त्च्यते । 
शब्दपवृत्तिहेतुजात्यादिधमरहित- 


, इसी अकार 


स्वात्‌। तथा सत्यशब्देनापि। सर्च 
किेपप्रस्यस्तमितखरूपस्बाद्रढणो | 


क्रियारप न छोनेंके कारण बह 


(ज्ञान) धातुका अर मी नह्‌) 


इसीलिये यद्‌ ज्ञानकर्ता भी नहीं 
हं ओर दसीसे वह त्रम "ज्ञान 
शब्दका वाच्य भी नहीं ६ । तो भी 
ज्ञानाभासके वाचक तथा दबुद्धि- 
के धमविषयक लाना झाब्दसे वह 
लक्षित होता ह-कहा नहीं जाता, 
क्योंकि वह दाब्दकी प्रचरत्तिके हँतु- 
भूत जाति आदि धमति रहित हैं । 
(सत्य झाब्दसे भी 
[ उसको छक्षित ही किया जा सकता 
है | ब्रसका खर्प सम्पृण विशेषणों- 
से शल्य है; अतः वह सामान्यतः 


चाल्यसत्तासामान्यविपयेण सत्य- ¦ सत्ता दी जिसका विपय-अयं है 


शब्देन लक्ष्यते सत्यं ब्रहेति न 


एवं सत्यादिशव्दा इतरेतर्‌- 
सनिधाचन्योन्यनियम्यनियास- 
काः सन्तः सत्याद्विशब्दवाच्या- 
तनिवतेका बह्णो रक्षणारथा 
` .भवन्तीत्यतः सिद्धम्‌ “यतो वाचो 
निचतन्ते अप्राप्य मनसा सह 








| ऐसे “सत्यः शब्दसे (सत्यं ब्रह्मा इस 
| प्रकार केवर लक्षित होता त्र्य 
तु सत्यशव्दबाच्यमेच ब्रह्म । 


“सत्यः शाच्दका वाच्य ही नहीं है । 
इस प्रकार ये सत्यादि शाब्द 
एक-दूसरेकी सननिधिसे एक-दृसरेके 
नियम्य ओर नियामक होकर 
सत्यादि खन्दोके वाच्यार्भसे ब्रह्मकों 
अलग रखनेबाले और उसका रक्षण 
करनेमें उपयोगी होते हैं | अत 
““जहाँसे मनके सहित वाणो उसे 


अयु १ ] ~-शाङ्करभाष्यार्थं 
न जक इज ०० | 
(ते०उ० २।४।१) “अ- न पाकरभलुती है “श कहने: कै 
निरुक्तेऽनिरयने” (तै० उ० २। योभय और नलु 
न श्रुतियोंके अनुसार ब्रह्मका सत्यादि 
हि ' शब्दोंका अवाच्यत्थ और नीछ- 
नीलोत्पलबंदवाक्याथत्व॑ च 
अक्षण३ । 


कमलके समान अवाक्यार्थत्व सिद्ध 
तथ्थाव्याण्यातं ब्रह्म यो वेद 





हुए उस ब्रह्मको जो पुरुष गुहामें 


होता है | 
उपर्युक्त प्रकारसे व्याख्या किये 
राणशव्दाथ- विजानाति निहितं 
निर्वचन स्थितं गुदायामर्‌। 


यूहतेः 
अस्यां ज्ञानज्ञेयज्ञादृपदार्था इति 


वगो पुरुषार्थाविति था तसां 


संबरणार्थस्य निगूढा , 


निहित ( छिए हुआ ) जानता 
है | संवरण अर्थात्‌ आच्छादन अर्थ- 
वाले “गृह” धातुसे गुहाः शब्द 
निष्पन्न होता है; इस ( गृहा) में 


ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञात पदार्थ निगूढ 


पक मा आजा । बुद्धिका नाम है} अथवा उसमें 
¦ बुद्धिका न उ 


( छिपे हुए ) हैं इसलिये “गुहा' 


भोग और अपवर्ग-ये पुरुपाथ निगूद 


परमे प्रकृ व्योमन्ब्योम्न्याका- ! अबस्ामे सित हैं; अतः गुहा है | 


~ , _ ^ __. | उसके भीतर परम-पक्ृष्ट व्योम 
रेऽव्याकृताख्ये । तद्धि परमं | आकाशम अथात्‌ अन्याक्ृताकाशभे, 


व्योम“एतखिनन खल्वक्षरे गार्या क्योंकि “हे गार्गि ! निश्चय इस 
कर अक्षरमें ही आकाश [ओतप्रोत है † 
काशः? (च्रु०उ० ३।८ । ११) ः “ 


इस श्रुतिके अनुसार अक्षरकी 
इत्यक्षरसंनिकर्पात्‌ । गुहायां | सन्निधिमें होनेसे यह अव्याकृताकाश 
% तात्पय यह है कि वाच्य-वाचक-माव बदयका बोध करानेमें समय नहीं 


हो सकता; अतः ब्रह्म इन अब्दोंका वाच्य नहीं हों (न और मं दतृ 
निदरत्तिके अधिष्ठानसूपते क्षित द्ोनेके कारण वह ` 2 4 
झुण-गुर्णीरूप संसगस्‍ुचक वाक्योंका भी अर्थ नहीं हो क 


०००० ५ 
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व्योम्रीति वा सासानाधिकरण्या- | ही पेरमाकाश है । अथवा शुहायां 
. द व्योम्नि" इस प्रकार इन दोनों पर्दो- 
दन्याङृताकाश्चसव युदा । तत्रा- | का सामानाधिकरण्य होनेके कारण 


पि निगूढाः सवे पदारथाद्धिषु आकाझको ही गुदा कहा गया है, 
क्योंकि सवका कारण ओर सूह्ष्मतर 
कालेषु कारणत्वात्यक्ष्मतरत्वा- | होनेके कारण उसमें भी तीनों 
। कालोमें सारे पदार्थ छिपे हुए दै) 
| उसीके भीतर ब्रह्म भी स्थित है | 
` हादमेव तु परमं ध्योभेति | परन्त युक्तियुक्त तो यही है कि 
न्याय्य विन्नानाङ्गत्वेनोपासनाङ्‌- । हृदयाकाश हो परमाकाश ह, क्योंकि 
त्वेन व्योश्चो विवक्चितत्वात्‌ । ¦ उस आकाशको विज्ञानाज्ञ यानी 
“यो वै स वहिर्धा पुरूपादा- ¦ उपासतनाके अंगरूपसे वतख्मना यहाँ. 
काक्षः" ( छा० उ० ३। १२। [ है । “जो आकाश इस [ शरीर- 
७) प्यं थे सोड्स्त/पुरुष सडक ] पुरुषसे बाहर द" (धजो 
आकाश” ( छा० उ० ३। १२। आकाश इस पुरुपके भीतर है” “जो 
| यह आकाश हृदयके भीतर है” इस, 
| प्रकार एक अन्य श्रुतिसे हदयाकाश- 
का परमत्व प्रसिद्ध है | उस हृदया- 
काशमें जो बुद्धिरूप गुहा है उसमें 
्रह्म निहित है; अथात्‌ उस ( बुद्धि- 


002 ह धि इत्ति ) से वह व्याृत्त ( प्रथक्‌ ) 
(नात ब्रह तदृइत््या विविक्त- रूपसे स्पष्टतया उपलब्ध होता है; 


तयोपलम्यत इति । न-द्यन्यथा | अन्यथा त्रह्मका किसी मी विशेष 
त्रा्देशकारुसंबन्धोऽस्ति च- । देश्च या कार्ते सम्बन्ध नहीं है, 
। खणः सवेगतत्वानिर्चिेपत्याच ] क्योंकि बह सर्वगत और निर्विशेप है + 


ष्व } तसिन्न्तनिहितं ब्रह्म । 


< ) “योऽयमन्तहेदथ आकारः 
(छा० उ० ३।१२। ९) 
इति श्रुत्यन्तशत्प्रसिद्धं हार्द॑ख 
व्योश्चः परमत्वम्‌ । तसिस्हादे 
व्योभ्नि या बुद्धिगुंहा तस्यं 
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स एवं ब्रह्म विजानन्किमि- | बह इस प्रकार ब्रह्मको जानने- 
क्यो ~ | वाखा क्या करता है १ इसपर श्रुति 

सि त्याह-अश्युते ५ अुट्क्ते कहती है--बह सम्पूर्ण अर्थात्‌ निः- 
यवन्‌ सर्वान्निरवश्ष्टान्का- | दोप कामनाओं यानी इच्छित भोगों- 


मार भोगानित्यर्थं ९, \ <~ (~ दे | को प्राप्तकर लेता है अर्थात्‌ उन्हें. 
न्भोगानित्यथः। किमसदादि- भोगता है । तो क्या वह हमारे 


चतपुत्रसवरगादीन्पर्थायेण नेत्याह। | उमहारे समान पुत्र एवं खर्गादि 
मोगोको रमसे भोगता है £ इसपर 


सह युगपदेकक्षणोपारूढानेव श्रुति कहती है-नहीं, उन्हें एक 
एकयो साथ भोगता है । वह एक ही क्षणमें 
कयोपलग्ध्या सबितृप्रकाशवत्‌ इद्िशटचिपर आरूढ हुए सम्पूर्ण 


निस्यया चहखरूपाव्यतिरिक्तया । “की स्के प्रकाशके समान 
| नित्य तथा ब्रहमखरूपसे अमिन्न एक 
यामवीचाम सत्यं ज्ञानमनन्त- | दी उपछब्धिके द्वारा, जिसका हमने 
नल (सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌ ऐसा निरूपण' 
मिति । एतत्तदुच्यते--अह्कणा | किया है, भोगता है। ब्रह्मणा 
सह सवान्कामानद्ुतेः इस वात्ये 

। यही अर्थं कहा गया है । 
बरहमभूतो बिद्वान्ब्खरूपे- | व्रसभूत विद्वान अह्मखरूपसे 
तौच | ही एक साथ सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्त 

णेव सर्वान्कामान्सहाब्लुते, न 

है से ९ ~ | कर्ता है । अर्थात्‌ दूसरे लेग, 
यथोपाधिकृतेन खरूपेणात्मना | जिस प्रकार जलूमें प्रतिविभ्विंत 
जलष्चर्मकादिवतप्रतिविम्बभूतेन | सके समान अपने जौपाधिक और 
{सास्ति दिनि भिततापि संसारी आत्मके द्वारा धमौदि 
सांसारिकेण धर्मोदिनिमित्तापे- | निमित्तकी अपेक्षावाडे तथा चक्षु 
धांग्रक्षुरादिकरणापेक्षांथ कामान्‌ | आदि, इन्द्रियोंकी अपक्ति" युक्त 
पयित , „5, | सम्पूण भोगोंकों क्रमशः भोगते है 
गाते रोकः; कथं तदि * | उस प्रकार उन्हें नहीं भोगता । तो 


-यथोक्तेन प्रकारेण सर्वश्नेन सर्ब- | फिर कैसे भोगता है ? बह.उपर्युक्तः 
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गतेन सर्वात्मना नित्यत्रह्नात्म- ` श्रकारसे सर्वत सर्वगत सर्वात्मक ` 
4 एवं नित्यत्रह्मात्मखस्वपसे, धर्मादि 
खरूपेण धम।दिनिमित्तानपेक्षां- नियित्तकी अपेक्षासे रहित तथा 
चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भी निरपेक्ष 
. के सम्पूर्ण भोगोकी एक साथ ही प्रा 
ल्कासान्देवार्चुत इत्यथः । कर छेता है-यदह इसका तात्पर्य 
ध सेघाविना सर्वज् है । विपश्चित्‌-मेधात्री अर्थात्‌ सर्वज्ञ 
प्वपा्वत्ता संधाविता सनवज्ञन । ,दरूपसे । अ्रक्मका जो सर्वज्ञत्व हैं 
तद्धि वैपधित्यं यत्सर्वज्त्वं तेन वदी उसकी विपश्चित्ता (विद्वत्ता) है। 
6 ०238 उस सर्वज्ञखरूप व्र्मरूपसे ही वह 
सचज्ञखरूपेण बङमणाहसुत इति । 


¦ उन्हे भोगता हं । मूलं 'इति' शब्द 
इतिशब्दो सन्त्रपरिसमसाप्त्यथ। । , मन्नरकी समाति सूचित करनेके डिये है। 


यक्ुरादिकरणनिरपेक्षांथ सर्वा- 


सर्व एव व्यर्थो नक्चविद!- ` श्रसविदाोति परम इस ब्राह्मण- 
भोति परमिति बाह्मणवाक्येन त्राक्‍्यद्वारा इस सम्पूर्ण वद्धीका अर्थ 
खत्रितः । स च ख़त्रितोर््यः , लक 3 कप हक 
५ त अथकी ही मन्त्रद्वारा संक्षेप 
सक्षपतो ध. याः पतः । से व्याख्या कर दी गयी हैः! अव 
दनप्तस्यन्‌ (नपय: ' फिर उसीका अर्थ बिस्तारसे निर्णय 
दतव्य इत्युत्तरस्तद्इात्तखानीयो करना है-इसीलिये उसका बृत्तिरूप 
के आरभ्यते तसाद्वा एतसा- , “तस्माद्वा एतस्मात्‌) इत्यादि आगेका 
दिस्यादिः। मन्थ आरम्भ किया जाता है । 
तत्र च सत्यं ज्ञानमनन्तं उस मन्त्रमे सव्रसे पहले ।सत्यं 
सत्यं शानमनन्त बरहमैरयुक्तं मन्त्रादौ | ज्ञानमनन्तं बहम! ऐसा कहा है। वह 
नह्ेत्त त तत्कथं सत्यं ज्ञान- | सत्य, ज्ञान ओर अनन्त किस प्रकार 
म॒नन्तं चेत्यत आह । तत्र | है ? सो बतलाते है- अनन्तता 
तरिविधं ह्यानन्त्यं देशतः कारुतो | तीन प्रकारकी है-देशसे, कार्से 
उस्तुतश्त । तद्यथा देशतो- | ओर वस्तुसे । उनमें जैसे आकाश 
नन्त जाकाशः। न हि देशतस्तस्त्र देशतः अनन्त है। उसका देसे - 
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परिच्छेदोषस्ति न तु काल- | परिच्छेद नहीं है । किन्तु काल्से 
तधवानन्त्यं वस्तुतश्राकाशस । | ओर हे मसते आकाशकी अनन्तता 
चि | नहीं है । कर्यो नहीं है? क्योकि वह 
कस्मात्काय॑त्वात्‌ | नेव बक्षण | कार्य हैं किन्तु आकाशके समान 
आकाशवत्कालतोः्प्यन्तवक््व्म- । किसीका कार्य न होनेके कारण 
की ब्रह्मका इस प्रकार कार्ते भी 
0008, कय ह ह: अन्तवच नहीं है | जो चर्तु किंसी- 
कालेन परिच्छद्यते ! अकाय | का कार्य होती दहै वही कार्ते 
च ब्रह्म । तसात्कारवोऽस्या- | परिच्छिन्न होती हैं । और तह 
न्व | किसीका कार्य नहीं है, इसलिये 
न्त्यम्‌ । | उसकी काट्से अनन्तता है । 


तथा वस्तुतः | कथं पुनवंस्तुत | इसी प्रकार वह वस्तुसे भी 

। , _ | अनन्त है । वस्तुसे उसकी अनन्तता 
अनन्त्यं सूर्वानन्यत्वात्‌। भिनं हि किस प्रकार है ट क्योंकि वह सचसे 
अभिन्न हैँ । भिन्न वस्तु ही किसी 
अन्य मित्र वस्तुका अन्त हुआ 
करती है, क्योंकि किसी भिन्न वस्तु 
गयी हुई बुद्धि ही किसी अन्य प्रसक्त 
न्तरान्निवर्वते । यतो यद्य बुद्धें-| वस्तुसे निवृत्त की जाती है। जिस 
हा [ पदार्थसम्बन्धिनी ] बुद्धिकी जिस 
विनेव्वांच; स तस्यान्तः | तयथा पदार्थसे निदृत्ति होती है बही उस 
ऐेल्वबुद्धि रथ त्वाडिन् ^ ~~. | पदार्थका अन्त है । जिस प्रकार 

.. गोल्वबुद्धिरश्वत्वादहिनिवतत इति ती 
अश्वस्वान्तं गोखमित्यन्तवदेव | है, अतः गोत्वका अन्त अश्वत्व हुआ, 
हि भिन्न इसलिये वह अन्तवान्‌ ही है और 
भवति। स चान्तो मिन्नेषठ वस्तुषु | उसका बह अन्त भिन्न पदायमिं ही 
„ । > ५ | > | देखा जाता है। विन्तुब्रह्मकारेसा 
दृः । नेवं ब्रह्मणो मेदः | अतो , क 


चस्तुतोऽप्यानन्त्यम्‌ । मी उसकी अनन्तता है । 


चस्तु वस्त्वन्तर स्यान्तो भवति, 


चस्त्यन्तरधुद्धि टि प्रसक्ताद्वस्त्व- 


१०६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चल्लछी ६ 

र ~ त चिट नयी प ०० 0 र 0 क नि ~ पक 
कथं पुनः सर्वानस्यत्वं बह्मण ¦ किन्त अहमकी सबसे अभिनता 
जह्मणः स्ार्वाल्यं इत्युच्यते--सषे- | किस प्रकार हैं? सो बतलछाते हैं- 
= । न्नी कि ५ सम्पू ५५ चस्त [प 


| 
॥ दे 
| 028 हे शा- || कारण ह-न्रह्म कारु-आक्ादा आदि 
सर्वेपां हि वस्तूनां कालाकाशा- | “` ~ ~. "ताक 
हे सभी वयस्तुअक्ा कारण दह । यादें 


दीनां कारणं नक्ष । का्यपेक्षया कहो कि अपने कार्यी अयेकषास 
वस्तुतोऽन्तवच्वमिति चेन्न; तो उसका वस्तुसे अन्तवच 
अचतत्वात्कायेवस्तुनः । न हि हो ही जायगा, तो ऐसा कहना 
दस्णन्यतिरेकेण कार्य नाम ठीक नहीं; क्योंकि कार्यरूप वस्तु 
वस्तुतोऽस्ति यतः कारणबुद्धि- तो मिथ्या है-वस्त॒तः कारणसे भिन्न 
विंनिवर्तेत “वादार्म्मणं वि- , ऋय ह ही नही जिससे कि कारण- 
सारो नासय सृततिकरेतयेव | बिक निषति हो “वाणीस आरम्भ 


होनेवाद्या विच्ार्‌ केवर नाममात्र 
सत्यम्‌" (छा० 5० &।१॥| ~ 


उव सत्यमित् है, मृत्तिका ही सत्य हैः इसी 

४) एव सदेव सत्यमिति श्रुत्य- | प्रकार “तत्‌ ही सत्य है--ऐसा 
न्तरात्‌ । एक अन्य श्रतिसे भी सिद्ध होता है । 
तखादाकाश्चादिकारणचादे- ' अतः आकाशादिका कारण 
तस्तावदनन्तं द्म । आकाशो | होनेसे ब्रह्म देशसे भी अनन्त है | 
१ आकाश देशतः अनन्त है-यह तो 

सनन्त इति प्रसिद्ध देशतः, | प्रसिद्ध ही है, ओर यह उसका 
तखेदं कारणं तखास्सिद्धं देशत | कारण है; अतः आत्माका देशतः 
अनन्तत्व सिद्ध ही है, क्योकि 
| छोकमें असर्वगत वस्तुसे कोई सर्वगत 
गतात्सवेगतयुतपथमान्‌ं लोके | वस्तु उत्पन्न होती नहीं देखी जाती । 


४ छ _ , इसलिये आत्माका देशतः अनन्तर 
किंचिद्च्य्यते । भवो निरति- | निरतिशय है [ अर्थात्‌ उससे बड़ा 
शयसात्मन आनन्त्यं देशतसतथा- 


आत्मन आनन्त्यम्‌ । न हसव॑- 





ओर कोई नहीं है ] | इसी प्रकार 


अजु० ९ [| दाद्धुर्भाप्यार्च ` १०७ 


द ०0% नया न न्याय 34% ८. पा. १. 3. 30 थ 4 < 3. 


5कायत्वात्कालतः, ताद्धनवस्त्य-| किसीका कार्य न होनेके कारण वह 
काटतः और उससे भिन्न पदार्थका 
न्तृराभाव्राच वस्तुत्तः | अत एवं | सर्बवा अभाव होनेके कारण वस्तुत 
। मम भी अनन्त हैं। इसलिये आत्माका 

- निरतिशयसत्यत्वम्‌ । | सबसे बढ़कर सत्यत्र है | # 


तसादिति मूलवाक्यमतत्रितं | ([ मन्त्र ] तस्मात ) 
अरहर स॒ पदद्वधारा मूल्याक्यमेंसे सूत्र- 
हू परामृच्यते । | 
प परासब्यते । | रूपसे कहे हुए श्रम" पदका 
एतसांदातमन्त्र- । परामर्श किया जाता है | तथा इसके 
वाक्येनानन्तरं यथार्षितमू्‌ । | अनन्तर "एतस्मात्‌" इत्यादि मन्त्र- 


वाक्यसे भी पूर्वनिर्दिष्ट ब्रह्मका ही 
यद्रह्माद्‌ त्राद्मणवाक्येन स्त्रित ¦ उछेख किया गयाहै | [तात्पर्य यह 


रच सत्यं ज्ञानमनन्तं अक्षेत्य- ` दै- ) जिस त्रह्मका पहले ब्राह्मण- 


॥ 
वाक्यद्रारा सूत्ररूपसे उल्लेख किया 
नन्‍तरमच साधत तसादतस्ता गया है और जो उसके पश्चात्‌ 


दरण आत्मन आत्म- | सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इस प्रकार 
याब्द वाच्यात्‌ । आत्मा हि | छक्षित. किया गया है उस इस ब्रह्म 
तर्पय "तत्सत्यं स आत्मा | -आत्मासे, अर्थात्‌ आत्मा राब्द्‌- 
वाच्य ब्रह्मसे-क्योंकि "तत्‌ सत्य स 
( छा० ० £ } <-१६ ) इति | आत्मा" इत्यादि एक अन्य श्रुतिके 
्रुस्यन्तरादतो त्रह्मात्मा। तस्मा- | अचुसार बद्‌ सवका आत्मा है; अतः 
यहाँ ब्रह्म ही आत्मा है-उस इस 
~ अतसाठरल्लण आत्मखरूपादाका-। आत्मखरूप ब्रह्मसे आकाश संभूत- 
था संभूतः समृत्पन्न।.. | उत्पन्न इया | 

आकाशोी नाम शब्दगुणो5ब- जो शब्द गुणवाल ओर समस्त 
` | मूर्तं पदार्थोकों अवकाश देनेवाला है 
शकरो मूतेद्रन्याणाम्‌। तसात्‌ | उसे “आकाशः, कहते हैं । उस 
क्योंकि जो वस्तु-अनन्त होती है वदी सत्य होती है, परिच्छिन्न पदाथ 

कभी सत्य नहीं हों सकता | ः ३३ 4 30० 5 


सुधिभ्रिम: 


=+ 


१०८ | ` तैल्तिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली ६ 
व चररयिपि १ नाक डन नर बनी बट आप: 

आकाशास्खेन स्पशेगुणेन पूर्वेण | आकादासे अपने गुण “स्यः और 
अपने पूर्ववर्ती आकाशके गुण 
दाब्द' से युक्त दो गुणवास वायु 
चायुः संभूत इत्यजुदर्तते । | उत्पन्न हुआ । यहाँ प्रथम वाक्‍्यके 

है तन शर्वाय _सम्भूतः ( उत्पन्न हुआ ) इस ` - 
चायो स्वेन रूपगुणेन पूर्वस्यां , क्रिया पदकी [ सर्वर] अनुदृत्ति की 
~ भिः संभू ¬>, जाती है। वायुसे अपने गुण “रूप 
च त्रिगुणोऽथिः संभूतः! अरैः . 

४ च भ ५ ओर पहले दो गुणेकि सहित तीन 
स्न रसयुणन पूवश्च त्रीभयतु- गुणवारा अन्नि उत्पन्त हुआ | तथा 
गुणा आपः संभूताः । अदुस्यः सग्निसे अपने गुण “रस! और 

वि पहले तीन गुणोंके सहित चार 

स्वेन गन्धगुणेन पूेधतुभिः गुणवाटा जल हुआ । और जरे 
पञ्चगुणा एृथिवी संभूता । एथि- चने यण (गन्ध और पहले चार 

व गणक सहित पाँच गुणवाली प्रथिवी - 

च्या ओषधयः । ओपधीस्यो- उत्पन्न ह । प्रथिबीसे ओपियाँ, 
ऽम्‌ । अन्नाद्वेतौरुपेण परिणताद्‌ से अन्न, और वीर्यरूपमें 
5 , परिणत हुए अननत शिर तथा हाथ- 

पुरूष, शिरभपाण्याद्याकृतिसान्‌। पॉवरूप आकृतिवाला पुरुप उत्पन्न 

। हुआ । 


स वा एप पुरुषोध्ञ्षरससयो- ` वह यह पुरुप अन्नरसमय अयात्‌ 


त ~ ` अन्न ओर रसका विकार है। 
ऽश्नरसनिकारः । पुरुषाकृति- | पुरुषाकारसे भावित [अर्थात्‌ पुरुष-. 


८५ के आकारकी वासनासे युक्त ॥ 
भाषितं हि सर्वेभ्योष्ड्रेस । † अद्ये युक्त | तथ 
संभूतं रेतो बीजम्‌ ; तख्ाद्यों तेजोरूप जो झुक्र है बह उसका 
३ वीज है। उससे जो उत्पन्न होता 
जायते सोऽपि तथा पुरुषाकृतिरेव | है वह भी उसीके समान पुरुषाकार 


० ही होता है, क्योंकि सभी जातियोंमें 
स्थात्‌। सवजातिषु जायमानानां | उत्पन्न होनेवाले देहम पिताके 


च कारणगुणेन ब्देन द्विगुणो 





अजलु०१ | 


दाद्धरभाष्याथ 
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` जनकाशृतिनियमदशेनात्‌ । 


सर्वेपामप्यन्नरसविकारस्वे न- 
- द्वर्वच्यत्वे चाविशिष्टे कसात्पुरुष 
एव गृह्यते ? 

प्राधान्यात्‌ । 

कि पुनः प्राधान्यम्‌ । 

कर्मज्ञानाधिकारः । पुरुप एव 


हि शक्तत्वाद- 
धित्वादपयुदस्त- 


कथं एुट्षम्य 
भाधन्यन्‌ 


` त्वाच्च कर्मज्ञानयोरघिक्रियते- 
“पुरुपे व्वेवाविस्तरामात्मा स 
दि श्रज्ञानेन संपन्नतमों ज्ञातं 
चदति विज्ञातं पश्यति वेद 
.. श्वस्तनं बेद लोकालोक मर्त्ये- 
नापरतमीक्षतीत्येवं संँपनः । 
अथेतरेपां पशुनामशनायापिपासे 


एवाभिविज्ञानम्‌ ।” इत्यादि- 


श्रु्यन्तरदशनात्‌.) 





| समान आकृति होनेका नियम देखा 


जाता है | 


शंका-सष्टिमें सभी शरीर समान 
खूपसे अन्न और रसके चिकार 
तथा ब्रह्माके वंशमें उत्पन्न हुए हैं 
फिर यहाँ पुरुषको ही क्‍यों अहण 
किया गया है ट 


समाधान-प्रधानताके कारण । 
शंका-उसकी प्रधानता क्या है ? 


समाधान-कर्म और ज्ञानका 
अधिकार ही उसकी प्रधानता है । 
[ कमं ओर ज्ञानके साधनमें ] 
समर्थ, [ उनके फलकी ] इच्छवाख 
ओर उससे उदासीन न होनेके 
कारण पुरुप ही कर्म और ज्ञानका 
अधिकारी है । “पुरुषमें ही आत्माका 
पूर्णतया आविर्माब हुआ है; वी 
ग्रकृ्ट ज्ञानसे सवसे अधिक सम्पन्न 
है । बह जानी-बूझी चात कहता है, 
जाने-बूझे पदार्थोको देखता है, वह 
कर होनेवाढी बात.भी जान सकता 
है, उसे उत्तम और अधम छोकोंका 
ज्ञान है तथा वह कमं-ज्ञानरूप 
नश्वर साधनके द्वारा अमर पदकी 
इच्छा करता है-इस प्रकार वह 
विवेकसम्पन्त है । उसके सिवा 
अन्य पशुओंकोी तो केबल भूख- 
प्यासका ही विशेष ज्ञान होता है” 
ऐसी एक दूसरी श्रति देखनेसे भी 
[ परुपकी प्रधानता सिद्ध ढोती है ]। 


११० दैचिशीयोप निमद्‌ ( चल्ली २ 
= ~ ^ नि क पनिधियक लिप व्दरने नर लग बस: प न: 2७. बज | 
स हि पुरुष हुह विययह्तर- : उस परुतकों ही यहाँ (इस 
बल्लीमें ) विधाके द्वारा सबकी अपेक्षा 

तसं चद सं क्रामवितुमि्टः तस्य॒ अन्तरतम त्रके पास छे जाना 
अभो हैं । किन्तु उसकी बुद्धिः 
जो वाह्याकार विद्येषरूप अनात्म 
स्ममाविता बुद्धिरनारुम्ब्य विशेष॑ पदार्थों आत्मभावना किये हुए हैं, 
किसी पिरप आल्म्बनके बिना 

कंचित्सहसान्तरतममत्रत्यगात्म- एकाएक सबसे अन्तरतम प्रत्य- 
दि „ गत्मसम्बन्धिनी तथा निरारम्बना 
विषया निरारव्वना च कतु- की जानी असम्भव है; अतः इस 


च वाह्मयाकारविशेषेप्षनात्मखा- 


दिखलायी देनेवाटे शरीररूप आत्मा- 
की समानताकी कल्पनासे शाखा- 
कृष्यनया शाखाचन्द्रनिद्शन- । न्च्न्द्र कक समान उसका 

, भीतरकी ओर अचेश कराकर श्रुति 
बदन्तः प्रवेशयज्ञाह-- ' कहती है--- 


सशदयेति च्णणरीरात्मसामान्य- 


तस्येदमेव शिरः। तस्थास्य ¦ उसका यह [ शिर] ही दिर है। 

| उस इस अनरसमय पुरुपका यह 

पक्ष्यात्मना्- पुरुषरस्यानरसघमय- प्रसिद्ध शिर ही [शिर हैं ]। 
मवस्यनिरूपणन्‌ स्येदुसेच शिर; | { अगले अलुवावमे ] प्राणमय आदि 
शिररहित कोशोंमें भी शिरस्तव देखा 
जानेके कारण यहाँ भी वही बात 
न समझी जाय [ अर्थात्‌ इस अन्नमय 
| कोशको भी वस्तुतः शिररहित न 
ता | समझा जाय ] इसलिये 'यह प्रसिद्ध 
मा भूदि तीदमेव शिर इत्युच्यते। | शिर ही उसका शिर है'--ऐसा कह 


2 । | जाता है । इसी प्रकार पक्षादिवे 
_ एवं प्रक्षादिष्र योजना । अथं | विपये खा छेना चाहिये। पूर्वाभि 





प्रसिद्धम्‌ प्राणसयादिष्वशिरसां 





शिरस्त्वद्शनादिहापि तत्प्रस्गो 
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दधिणो बाहुः पूर्वाभिमुखस्य । सुख व्यक्तिका यह दक्षिण [ दक्षिण 
दक्षिणः पक्षः। अयं सव्यो वाहु- ली ओरका ] वाह दक्षिण 
पक्ष है, यह वाम बाद उत्तर पक्ष 

रुत्तरः पक्षः | अयं मध्यमो देह- ' है तथा यह देहका मध्यमाग अङ्गो- 
भाग आत्माज्ञानाम्‌ । “मध्य का जामा है; जैसा कि “मध्यभाग 
ही इन अज्ञोंका आत्मा है” इस 
होेपामड्भानामात्मा” इति श्रुतेः । श्रुतिसे प्रमाणित होता है। और 
इदमिति नामेरधस्ताचदड्ड | यद जो नाभिसे नीचेका अद्ध है 
; अति । प्रतिति्ठ | वही पुच्छ--ग्रतिष्ठा है । इसके 
तत्पुच्छ प्रततष्ठा । त्यन- द्वारा वह स्थित होता है, इसलिये यह 
येति प्रतिष्ठा पुच्छमिब पुच्छम्‌ ' उसकी प्रतिष्ठा है । नीचेकी ओर 
है । लटकनेमें समानता होनेके कारण 
अधोरुम्बनसामान्याच्यथा गोः | वह पुच्छके समान पुच्छ है; जैसे 


एतत्प्रकृत्योत्तरेपां प्राणमया- इस अन्नमय कोशसे आरम्भ 
करके ही साँचेमें डाले हुए पिघले 
ताँवेकी प्रतिमाके समान आगेके 
प्राणमय आदि कोशोंके रूपकत्वकी 
सिद्धि होती है | उसके विपयमें ही 
शोको भवति । तत्तसिन्नेवार्थे | यह छोक है; अर्थात्‌ अनमय 
आत्माको प्रकाशित करनेवाले उस 


दीनां रूपकत्वसिद्धि; मूपानिषि- 
क्तठ्ठतताम्रप्रतिमावत्‌ । तदप्येष 





जादयणोक्छेऽनमयात्मप्रकाशक नि य कोक 
श्प शछोको मन्त्रो मवति ॥१॥ | अर्थात्‌ मन्त्र है ॥ १ ॥ 
"+> 9 


इति ब्रह्मानन्द्वद्ल्यां प्रथमो5ज्ञुवाकः ॥ १९ ॥ 
"न्ट 
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(दत्‌ सलु 
अनकी महिमा तथा आणमब छोम्का वर्णन 


अन्नाहे प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्न प्रथिवी 
श्रिताः । अथो अन्नेनैव जीवन्ति । अश्रनद्पि यन्त्य- 
न्तः! अन्न हि भूतानां ज्येम्‌ ! तस्मात्सवोपघमुच्यते । 
सर्वं वे तेऽन्नमाप्ठुवन्ति ये ब्रह्मोपासते। अन्चभहि 
भूतानां ज्येछम्‌ । तस्मात्सर्वेपघम॒च्यते । अच्नाद्धतानि 
जायन्ते ! जातान्यन्नेन वधैन्ते।! अयतेऽत्ति च मृतानि । 
तस्मादन्नं तदुच्यत इति ! तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयाद- 
न्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैष पूर्णैः! स वा एप 
पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्धयं पुरूपविधः । 
तस्य प्राण एव शिरः } व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान 
उत्तरः पक्षः | आकाश आत्मा । प्रथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । 
तदप्येष श्छोको भवति ॥ १ ॥ 


अन्नसे ही प्रजा उत्पन्न होती है । जो कुछ प्रजा प्रयिवीको आश्रित 
करके स्थित है वह सब अनते ही उत्पन्न होती है; फिर वह अन्नसे ही 
जीवित रहती है और अन्तम उसीमें लीन हो जाती है, क्योकि अन्न 
ही प्राणियोंका ज्येष्ट ( अग्नज--पहले उत्पन्न होनेवाख ) है । इसीसे 
वह सर्वोपष कहा जाता है | जो लोग “अन्न ही ब्रह्म है”! इस प्रकार 
उपासना करते हैं वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं। अन्न ही 
प्राणियोंमें बड़ा है; इसलिये वह सर्वौपध कहलाता है | अनसे ही प्राणी 
उत्पन होते हैं, उत्पन्न होकर अनते ही घृद्धिको प्राप्त होते हैं। अन्न 


५ 
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प्राणियोंद्रारा खाया जाता है और वह भी उन्दीको खाता है । इसीसे 
वह “अन्य कहा जाता है । उस इस अनरसमय पिण्डसे, उसके भीतर 
रहनेवाख दूसरा शारीर प्राणमय है । उसके द्वारा यह ( अनमय कोश ) 
परिपूर्ण है वह यह ( प्राणमय कोश ) भी पुरुताकार ही है। उस 
( अनमय कोश ) की पुरुपाकारताके अनुसार ही यह भी पुरुषाकार है। 
उसका प्राण ही दिर है । व्यान दक्षिण पक्ष है। अपान उत्तर पक्ष है |, 
आकाश आत्मा ( मध्यमाग ) है ओर परथिवी पुचछ--प्रतिष्ठा है । उसके 
विपयमें ही यह छोक हैं | १॥ 
अन्नाद्रसादिभावपरिणतात्‌ः 
अन्नमयोपाखन- वा इति सरणाथ; 
फडय ग्रजा: खावरजज्ञ- 
माः प्रजायन्ते । याः काथा- 
विचि्टाः पएथिवीं भिताः प्रथि- 
ीमाभितास्ताः सबा अननदेव 
ग्रजायन्ते । अथो अपि जाता 
अन्नेनैव जीवन्ति प्राणान्धार- 
यन्ति वर्धन्त इत्यर्थः । अथाप्ये- 
नदन्रमपियन्त्यपिगच्छन्ति । 
अपिशब्दः ग्रतिशव्दार्थ । 


रसादि रूपमें परिणत हुए अन्ते 
ही स्थावर-जक्कमखूप प्रजा उत्पन्न 
होती है । भवै यह निपात स्मरणके 
अर्थमें है | जो कुछ प्रजा अविशेष 
भावसे पृथिवीको आश्रित किये हुए है 
वह सब अन्नसे ही उत्पन्न होती है। 
ओर फिर उत्पन्न होनेपर वह अनै 
ही जीवित रहती--प्राण धारण 
करती अर्थात्‌ बद्धिको प्रा होती है । 
और अन्तमे-जीवनरूप चइृत्तिकी 
समाप्ति होनेपर वह अनम ही छीन 
हो जाती है । [ अपियन्ति" इसमें ] 


अनं प्रति प्ररीयन्त इस्यर्थः। 

अन्ततोऽन्ते जीवनलक्षणाया 
के 

वत्तः परिसमाप्ती । 


कात्‌ $ अन्नं हि यसादू 
भूतानां प्राणिनां ज्येष्टं रथमजम्‌। 


अन्नमयादीनां हीतरेपां भूतानां 
१५-१६ 





'अपिः शब्द श्रतिः के अर्थमें है। 
अर्थात्‌ वह अन्नके प्रति ही छोन 
हो जाती है | 

इसका कारण क्या है क्योकि 
अन्न ही ग्राणियोंका ज्येष्ठ यानी 
अग्रज है | अनमय आदि जो इतर 
प्राणी हैं उनका कारण अन्न ही है। 


९९४ तचिरी 
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कारणसन्नसतोऽन्तप्रभवा अन्न | 


जीवना अनप्रख्याश सर्वाः प्रजाः। 
यायै तस्मात्सशेपर्ध सय 


म्राणिनां देहदाहप्रशसनमन्न- 
भुच्यते । 


अन्नव्रह्मविदः फरसुच्यते-- 
सदे थे ते समस्तमन्नजात- 


साप्लुवन्ति ! के १ येऽन्नं अद्म 


यथोक्तय॒पासते। कथम्‌ १ अच्जो- 


ऽन्नास्मान्नप्रर्योऽ्टं तसादननं ' 


ब्रह्मेति । । 
कुतः पुनः सर्वान्नप्राहिफल- | 
मन्ात्मोपासनसित्युच्यते । अन्नं 
हि भूतानां ज्ये्टम्‌। मृतेभ्यः 
पूवं निष्पन्नत्वाज्ज्येष्ठ हि यसा- 
तसा्सर्वोपधसुच्यते । तसादुप- 
पन्ना स्वा्ारमोपासकस सर्वा 


~. प्रातिः) अन्रादूतानि जायन्ते । 


१ १। 


{ च््धी 


~ [अयो क 
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न्प तरका उपासना करन- 
वाका [ ग्राप्तन्य | पद बतलाया 
निश्चय ही सम्पृण अन्न- 


(५ 


जाता ह-त 


' समृद्दकी प्राप्त कर छेते प | वमन 
ज{ उपयुक्त अन्नव्त ही म्प्मरूपसे 
उपासना करत ह। विस ग्र 


[उपासना करत ह]? ट्य तरह 
म अनन्त उन अनस्दस्प्‌ ओर 


अन्न ही डीन हो जनास हैं; 


इसलिये अन्न च्म है| 
“अने ही आत्मा है? इस प्रकारकी 


उपासना किस प्रकार सम्पूर्ण अन्नकी 
प्राप्तिरुप फठ्याली है, सो बतलातें 
हैं---अन्न ही प्राणियोंका ज्येष्ठ है--- 
प्राणियोंसे पहले उत्पन्न होनेके 
कारण, क्योंकि वह उनसे ज्येष्ट है 
इसलिये वह सर्वोपध कहा जाता है | 
अतः सम्पूर्ण अन्नम आत्मारूपसे 
उपासना करनेबालेके लिये सम्पूर्ण 
अन्नकी प्राप्ति उच्चित ही है । अनसे 
प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्त 
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शाह्टर्माष्याथ 
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जातान्यन्नेन वर्धन्त इत्युपसंहा- 
राथ पुनर्वचनम्‌ । 
इदानीसन्ननिवचनयुच्यते-- 
अनश्नशाष्द-. अद्यते युज्यते चैव 
निर्जनम्‌. यद्धूतैर चमत्ति, च 
भूत्तानि खयं तसादूतेथै- 
ज्यमानत्वाद्ध तभोकत्त्वाच्चान्न॑ 
तदुच्यते इत्तिशब्दः प्रथमको श- 
परिसमाप्त्यथः । 
अन्नमयादिभ्य आनन्दमया- 
अन्नमयवोद्य- न्तेभ्य आत्मम्यो- 
निरासः ऽम्यस्तरतमं चहल 
विद्यया प्रत्यगात्मत्वेन दिदरी- 
यिपुः शाखमविद्याकृतयश्च को शा - 
पनयनेनानेकतुपको द्रववितु पी- 
करणेनेव तदन्तमंततण्डुकान्‌ 
~ अस्तोति तसखाद्वा एतसादन्नरस- 
मयादित्यादि । 
तखदेतसाचथोक्तादनरस- 
आणमयकोश- मयास्षिण्डादन्यो 
निर्वचनम्‌ च्यतिरिक्तोऽन्तरो- 


होनेपर अन्रसे ही इद्धिको प्राप्त होते 
है--यह पुनरुक्ति उपासनाके उप- 
संहारके लिये है। 


अब '“अर्नो दशब्दकी व्युत्पत्ति 
कही जाती है---जो प्राणियोंद्वारा 
अद्यते---खाया जाता है और जो 
खयं भी प्राणिर्योको “अत्तिः खाता 
है, इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंका भोज्य 
और उनका भोक्ता होनेके कारण 
भी वह “अन्न' कहा जाता है। 
इस वाक्यम (ति शब्द प्रथम 
| कोके विवरणकी परिसमाप्तिके 
ल्यि है । 
अनेक तुपाओंवाले धानोंकों 
तुपरहित करके जिस प्रकार चाव 
निकाल लिये जाते हैं उसी प्रकार 
अन्नमयसे लेकर आनन्दमय कोश- 
पर्यन्त सम्पूर्ण शरीरोंकी अपेक्षा 
आन्तरतम ब्रह्मको विद्याके द्वारा अपने 
प्रत्यगात्मरूपसे दिखलानेकी इच्छा- 
बाख शाञ्च अविद्याकल्पित पाँच 
कोशोंका वाध करता हुआ (तस्माद्रा 
एतस्मादन्नरसमयात? इत्यादि वाक्य- 
से आरम्भ करता है--- 
उस इस पूर्वोक्त अन्नरसमय 
पिण्डले अन्य यानी प्रथक्‌ और 
उसके भीतर रहनेवाला आत्मा, जो 
अन्नरसमय पिण्डके समान मिथ्या 


ऽभ्यन्तर आत्मा पिण्डवदेव मिथ्या| दी आत्मारूपसे कल्पना किया. हुआ 
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प्रिष्टर्पित आत्मस्वेन प्राणमयः | है. प्राणमय है । प्राण---ब्रायु उससे 
| युक्त अर्थात्‌ तंत्राब [ यानी उसमे 
प्राणकी ही प्रधानता हैँ || जिस 
प्राणभयेरादरसबय आत्मेप पूर्णो , प्रकार वाघते धोकनी भरी रहती हैं 
व क उसी प्रकार उस ग्राणमयसे वह 
बुलंद दातः प वा एप प्रत्‌ , अनस्तमय शरीर भरा हुआ है। 
मय आत्मा परुषदिध एच पुरुपा- ' वह यह प्राणमय आत्मा पुरुषविध 
......_ अर्थात्‌ शिर और पक्षादिके कारण 
पद्प्य पुरुपराकार ही हैं । 
कि खत एत, नेत्पाद्‌) स्या वह खतः ही पुरुपाकार 
प्राणवस्थ प्रसिद्ध तावदअरस- , है १ इसपर हि कहते हँ---नहीं, 
पृस्पदिषलन, स॒यस्यात्मतः पुरुष- ' अन्नरसमय शरीरकी पुरुपाकारता तो 
४ प्रसिद्ध ही हैं; उस अनरस्तमय- 
प्वयस्व्‌। तान्नरससयस्य पुरुष- की पुरुपविधता--पुरुपाकारताके 
वितां पुरूपाकारतासद् अयं ¦ असार सोचेम ठी हुई व 
समान यह प्राणमय कोश भी 
प्राणमयः पुरुषविधो सूपानिपि्त | परुपाकार हे--खतः ही पुरुपाकार 
भरष्तमावन््‌ खत एथ । एवं पूवस्य | नहीं है । इसी प्रकार पूर्व-पूर्वकी 
पूर्वस्य पुरुपविधतामनूचरोचरः व = 8 कट ह 
"अ पीछे-पीडेका कोश भी पुरुपाकार है; 
इरुपविधो पवः प्त तथा पूर्च-पूर्व कोश पीछे-पीछेके 
श्ोत्तरोत्तरेण पूणः । कोशसे पूणं ( भरा हुआ ) है । 


कथ पुनः पुरुपविधतास्य | इसकी पुरुषाकारता किस प्रकार 


इत्युच्यते । कसय प्राणसयसय पाण | दै £ सो वतव्ययी जाती है--उस 
प्राणमयका प्राण ही दिर है) 
एंव शरः। भाणमयस्य चायु- चायुके विकाररूप प्राणमय कोशका 


भ्राणो पासुसतन्सयस्त्पाय+ | तेन 


कार एवं, शिरपक्ष्‌ 


विकारस प्राणो सुखनासिका- | उख ओर नासिकासे निकलनेवाला 


प्राण, जो मुख्य ग्राणकी चृत्तिविशेष 
~, निःसरणो वृत्तिविशेषश शिर एव । है, अुतिके वचनानुसार शिररूपसे ही 
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परिकर्प्यते वचनात्‌ । सर्वत्र 
वचनादेव पक्षादिकस्पना । 
व्यानो व्यानवृत्तिदेक्षिणः पक्षः । 
अपान उत्तर; पक्षः । आकाश 
आत्मा | य आकाशस्थो बृत्ति- 
विशेषः समानाख्यः स आस्मेवा- 
त्मा; प्राणदृत्यधिकारात्‌ । 
मध्यस्थत्वादितराः पर्यन्ता बत्ती- 
रपेक्ष्यात्मा । “मध्य द्येषासङ्ग- 
नामात्मा” इति श्रुतिप्रसिद्ध 
मध्यमसस्थात्मत्वम्‌ । 

पृथिवी पुच्छ॑ प्रतिष्ठा । 
पृथिवीति प्रथिवीदेवताध्यात्मि- 
कस्य प्राणख धारयित्री खिति- 
हेतुत्वात्‌ । “सैपा पुरुपखापान- 


समवष्टभ्य” (च्ृ० उ० ३ । ८) इति हि 


श्रुत्यन्तरम्‌ । अन्यथोदानचृच्यो- 
ध्वगसनं युरुत्नाच पतनं वा 


स्थाच्छरी रस । तसात्पथिवी देवता 


पुच्छं प्रतिष्ठा प्राणमयस्यात्मनः। 
तत्तसिनेवार्थ प्राणमयात्मविपय 
एप शछोको भवति ॥१॥ 


कल्पना किया जाता दै । इसके 
सिवा आगे भी श्रुतिके बचनानुसार 
ही पक्ष आदिकी कल्पना की गयी 
है | व्यान अर्थात्‌ व्यान नामकी 
छृत्ति दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर 
पक्ष है, आकाश आत्मा है । यहाँ 
प्राण-वृत्तिका अधिकार होनेके कारण 
[ “आकारा शब्दसे ] आकाशमें 
स्थित जो समानसंज्ञक प्राणकी 
वृत्ति है वही आत्मा. है । अपने 
आसपासकी अन्य सव वृत्तियोंक्री 
अपेक्षा मध्यवर्तिनी होनेके कारण 
बह आत्मा है | “इन अंगोंका मध्य 
आत्मा है” इस श्रुतिसे मध्यवर्ती अंग- 
का आत्मत् प्रसिद्ध ही है। ` 
पृथिवी पुच्छ-ग्रतिष्ठा है। पृथिवी" 
इस शब्दस प्रथिवीकी अधिष्ठात्री 
देवी समझनी चाहिये, क्‍योंकि 
सितिकी हेतुमूत होनेसे वही 
आध्यात्मिक प्राणको भी “धारण 
करनेवाली है | इस विपयमें “बह 
पृथिबी-देवता पुरुषके अपानको 
आश्रय करके” इत्यादि एक दूसरी 
श्रुति भी है। अन्यथा शआ्राणकी 
उदानवृत्तिसे या तो शरीर ऊपरको 
उड़ जाता अथवा गुरुतावश गिर 
पड़ता । अतः प्रथिवी-देवता ही 
प्राणमय शरीरकी पुच्छ-प्रतिष्ठा है । 
उसी अर्थम अर्थात्‌ प्राणमय आत्माके 
विपयमें ही यह छोक प्रसिद्ध है ॥१॥ 


इति ब्रह्यानन्द्वर्ल्यां दवितीयोऽ वाकः ॥ २ ॥ 
द-प 


(> श ष 
दर उरुक 
आपकी महिमा ओर मनोमय कोशका वर्णन 
मरणं देवा अनु भणन्ति ¦ मनुष्याः पशवश्र ये। 
= वौयुष १५ 9०. 

प्राणो हि भूतानामायुः । तस्पात्सवोयुषमुच्यते । सवमेव 
त आयुययन्ति ये भाणे उल्लोपासते । प्राणो हि भूता- 
नाभायुः । तसात्स्वायुषसच्यत इति } तस्यैष एव 
शारीर आत्मा यः पूवैद्य। तस्मा एतस्मात्माणमयाद- 
न्योपन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैष पूर्ण ! स वा 
एष पुरुषविध एवं । तस्थ पुरूषविधतासन्वयं पुरुष- 
विधः ! त्स चजुरेव शिरः! ऋष्वृक्षिणः पक्षः ! सामोत्तरः 
पक्षः । आदेश आत्मा । अथवौङ्धिरसः पुच्छं पतिष्ठा । 

तदप्येष श्छोको सवति ॥ १॥ 
देवगण प्राणके अतुगामी होकर प्राणन-क्रिया करते हैं तथा जो 
, भुष्य और पञ्च आदि हैं [ वे भी प्राणन-क्रियासे ही चेष्टश्न्‌ होते हैं ]। 
प्राण ही ग्राणियोंकी आयु ( जीवन) है। इसीलिये बह. 'सर्वायुषा 
कहलाता है | जो आणको अह्यरूपसे उपासना करते हैं वे पूर्ण आयुको 
प्राप्त होते हैं। प्राण ही प्राणियोंकी अयु है। इसलिये वह ॒'सर्वायुष! 
कहगता है | उस पूर्वोक्त ( अनपय कोश ) का यही देहसित आत्मा 
है । उस इस प्राणमय कोशसे दूसरा इसके भीतर रहनेवाय आत्मा 
मनोमय है । उसके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह [ मनोमय कोश ] भी 


उपकार ही है | उस (प्राणमय कोश) की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह 
भी पुरुषाकार है। यजुः ही उसका शिर है, व्‌ दक्षिण पक्ष है, 
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साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है तथा अथर्वङ्धिरस पुच्छ-- 
प्रतिष्ठा है। उसके विषयमे ही यह छोक है ॥१॥ 


प्राणं देवा अजु प्राणन्ति | | 


माणस्य देवा अग्न्यादयः 

प्राधाननन प्राण चाय्वात्मानं 
प्राणनशक्तिमन्तमनु तदात्म- 
भूताः सन्तः प्राणन्ति ग्राणन- 
कर्म कुवन्ति प्राणनक्रियया 
क्रियावन्तो भवन्ति । अध्यात्मा- 
धिकारादिवा इन्द्रियाणि प्राणमनु 
प्राणन्ति युख्यश्राणमञ्च चेन्त 
इति वा | तथा मचुष्याः पश्चवश्र 
ये ते प्राणनकर्मणेव चेष्टाबन्तो 
भवन्ति । 


अतथ नान्नमयेनेव परिच्छि- 


च्रेनात्मनात्मवन्तः प्राणिनः । 
कि तर्हि? तदन्तमवेन प्राणमये- 
नापि साधारणेनेव सर्वपिण्ड- 
व्यापिनास्मवन्तो मलुष्यादयः। 
एवं मनोमयादिभिः पूर्पूर्व्या- 
पिमिरुत्तरोचरेः सक्ष्मेरानन्दम- 
यान्तैराकाशादिभूतारब्धैरविधा- 
कृतैरात्मवन्तः सर्वे प्राणिनः । 
तथा खामाविकेनाप्याकाशादि- 


प्राणं देवा अनु ग्राणन्ति---अश्लि 
आदि देवगण प्राणनशक्तिमान्‌ वायु- 
रूप प्राणके अनुगामी होकर अर्थात्‌ 
तद्रूप होकर ग्राणन-क्रिया करते 
हैं; यानी प्राणन-क्रियासे क्रियावान्‌ 
होते है । अथवा यहाँ अध्यात्म- 
सम्बन्धी प्रकरण होनेसे [ यह 
समझना चाहिये कि ] देव अर्थात्‌ 
इन्द्रियाँ प्राणके पीछे प्राणन करतीं 
यानी. मुख्य प्राणकी अनुगामिनी 
होकर चेष्ठा करती ह । तथा जो 
भी मनुष्य और पश्चु आदि हैं वे भी 
ग्राणन-क्रियासे ही चेष्टावान्‌ होते हैं। 


इससे जाना जाता है कि ग्राणी 
केवल परिच्छिनरूप अन्नमय कोशसे 
ही आत्मवान्‌ नहीं हैं। तो क्या 
है ? वे मलुष्यादि जीव उसके 
अन्तर्वतीं सम्पूर्ण पिण्डमें व्याप्त 
साधारण प्राणमय कोशसे भी 
आत्मवान्‌ हैं। इस प्रकार पूर्व-पुर्व 
कोशमें व्यापक मनोमयसे लेकर 
आनन्दमय कोदापर्थन्त, आकाशादि 
भूतोंसे होनेवाले अविद्याकृत कोशों- 
से सम्पूर्णं प्राणी आत्मवान्‌ हैं। 
इसी प्रकार वे खमावसे ही 
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आकाशादिके कारण, निध्य, 
निर्विकार, सर्बंगत, सत्य ज्ञान एवं 
। अनन्तरूप, पमकोशातीत सर्वात्मासे 
पश्चकोशातिगेन स्वात्सनात्म- ' भी आत्मवान्‌ हैं। वदी परमार्यतः 


प [कस [न 5. [ 
कारणेन नित्येनाविकृतेन सर | 
| 


शतेन सत्यज्ञानानन्दलक्षणेत 


बन्‍्तः घ हि परमाथत आत्मा ' सवका आत्मा £---वह बात भी 
इस वाक्यके तातयये कह ही दी 
गयी है | 

प्राणं देवा अ प्राणन्तील्युत्तं देवगण प्राणके पीछे प्राणन- 
तत्कसादित्यादह । प्राणो हि क्रिया करते €--ऐसा पहले कहा 
बेकाडितानों पाणितामायनीवि गया । ऐसा क्यों है ? सो ब्रतलाते 
हे हि ५ ह--क्ष्योक्ति प्रा ही श्राणियोंक्रा 
नसम्‌। यावद्धबसिज्शरीरे आणों आयु--जोवन हैं | “जवतक इस 
वसति तावदायुः” (कौ० उ० शारीरे प्राग रहता है तभीतक 
३।२) इति शुत्यन्तरात्‌ । ' आयु है” इस एक अन्य श्रुतित भी 
यही सिद्ध होता है । इसीलिये वह 

तसारखर्वायुवम्‌ । सवेपासायः । ५ 
स व्‌ आप | (सवीय है। सबकी आयुका नाम 
युः सवांयुरेष सर्वायुपमित्यु- । सर्वाय" है, “सर्वायुः ही 'सर्वायुमः 
च्यते। प्राणापगमे भरणम्रसिद्धे। । कहा जाता है, क्योंकि प्राण-प्रयाण- 

५ 2०० अकाक न क क के सअ नुग 

प्रसिद्ध हि ठोके सवयं नन्तर मृत्यु हो जाना प्रसिद्ध 
२ | ही है । प्राणका सर्वायु होना तो 

शा हक लोकमें प्रसिद्ध ही है । 
साह्वाह्यादसाधारणाद- अतः जो छोग इस बाह्य 
`प्राणोपासन- अमयादात्मनोड्प- असाधारण ( व्यावृत्तरूप ) अन्नमय 
= क्रम्यान्तः साधा- | कोशसे आत्मबुद्धिको हटाकर इसके 
~ 5 है अन्त हे सम्पू & 
रणं भागमयमात्मानं ब्ह्मोपासते |. ओर साधारण [ सम्पूर्ण 
इन्द्रियम अनुगत ] प्राणमय कोश- 
को भिं प्राण सम्पूर्ण भूतोका आत्मा 


सैपामित्येतदप्यर्थाुकतं भवति। 
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मात्मायु्जीवनहेतुत्वादिति ते 

सर्वमेवायुरसिोके यन्ति; नाप- उनकी आयु हूँ! इस प्रकार बरह्मषूपसे 
रे उपासना करते हैं. वे इस लेके 

मृत्युना प्रियन्ते आवप्राप्तादायुप | पूर्ण आयुक्ो प्राप्त होते हैं । अत्‌ 


इत्यर्थः । शतं वर्षाणीति तु युक्त ¦ प्रारव्धवश प्रात हुई आबुसे पूर्व 
“स्व भायुरेति” ( छा ' अपमृत्युसते नहीं मरते । “पूर्ण आयु- 
संम ( छा० उ० २। | प्रात होता हैं” ऐसी शरति-पसिद्ि 
११-२०, ४ । ११-१३ ) इति | द्वलेक्े कारण यहाँ [ (र्वयु 
श्रुतिप्रसिद्धे) । शब्दे ] सौ वर्ष समझने चाहिये । 
[ प्राणको सवीयु समझनेका | 
द्या कारण है ? क्योकि प्राण दी 
प्राणियोंक्री आयु हैं इसलिये वह 
त्वाप" कहा जाता है। जो 
जयक्ति जते गुणवाले ब्रह्मकी उपासना 
करता हैं वह उसी प्रकारके युणका 
गुणमाग्मंवतीति विद्याफलम्रापठे- | भागी होता हैं--इस भ्रकार विद्याके 
शाता फलकी आके इस हितुको प्रदसित 
हरथ पुनर्वचनं प्राणो हीत्यादि। | करनेके लिये राणो हि भूताना- 
, ति मायुः" इत्यादि वक्यिकी पुनरुक्ति की 
तख . पूवेसखानमयस्येप एव | गयी है । यही उस ूर्वैकथित 
प | अनमय कोशका शारीर--अंधमय 
दारीरेऽ्मये भवः शारीर | शरीरे रढनेवाटा आत्मा है। कौन: 
जो कि यह प्राणमय है । 


और उनके जीवनका कारण होनेसे 





किंकारणं प्राणो हि भूतः 
नामायुस्तसात्सवा युपस॒ुच्यत इति। 


` यो यद्गुणक बह्मोषास्ते स तद 


~~~ ---~---~~----~~----------~ 


~ आत्मा । के १ थे एप प्राणसयः । 


तसाद्वा एतसादित्युक्ताथे- तस्माद्रा एतस्मात्‌ इत्यादि दोष 

मनोमयकोक~ मन्यत्‌ । अन्यो- पदोंका अर्थ पहले कह के ध | 
निवेचनम्‌ ऽन्तर आत्मा मनो- दूसरा अन्तर-आस्मा मन।सय 

ठ क संकल्प-विकल्पात्मक अन्तःकरणका 

मयः । भन इति संकल्पाद्ात्म- | नाम मन है; जो तद्रूप हो उसे 

कमन्तःकरणं तन्मयो मनोमयो | मनोमय कहते हैं; जसे [ जन्य 
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५ ४ 

यथान्नमयः । सोऽयं प्राणमय-  दोनेके कारण ] अन्नमय कदा गया 
" श पी 

अल | बह इस ग्राणमयक्का अन्तवर्ती 

आम्यन्तर आत्सा । तच्छ यञ आत्मा है । उसका चजुः ही शिर 


रेष शिरः । यज॒रित्यनियताक्षर- ६ । जिनमें अक्षरोंका कोई नियम 
„2 ; न्दी हैं एसे पादम समाप्त हनित्राटे 

पादावसानो भन्त्रविशेषज्तजआा- उन्त्रचिदपका नाम यज्ञः हैं । उस 
तीयचंचनो चजु/शव्दस्तस्थ , जातिके मन्नोच्धा वाचक भ्यजुः" 
॥ „ ; शब्द ६ | उसे ग्रधानताके कारण 
शिरस्तव प्राधान्यात्‌ । प्राधान्यं च । शिर कहा गया हैं। यामादिमं 
याणादो संनिपस्योषकारकत्या्‌। | संनिपत्य उपकारक होनेके कारण 
यज्या हि दतिः ` यजुः-मन्त्रोंकी प्रधानता हैं, क्योंकि 
उषा हि हविदीयते खाहाका- | खाद्य आदिके द्वारा यजु्मन्त्रोंसे हो 


शंदिया। हवि दी जाती है] 


वानिस का शिशआदि-| अथवा इन सत्र असंगोंमें शिर 
आदिकी कल्पना श्रुतिवाक्यसे ही 

करपना पयव । ग्रतसो हि | समगश्ननी चाहिये । अक्षरोंके 
[उन्ारणके ]स्थान, [आन्तरिक] प्रयत्न, 

सखनप्रयतताद खरर्भपरदवास्य- | [उससे उत्पन्न इआ]नाद,[उदात्तादि)] 
स्थर, [अकारादिवर्ण, [उनसे रचे हुए] 

विषया तत्संकल्पात्मिका | १द और [पदोकि समूहरूप] वाक्यते 
सम्बन्ध रखनेवारी तथा उन्हीके 

तह्भाविता इत्तिः श्रोत्रादिकरण- | संकल्प और भावसे युक्त जो श्रवणादि 
6 त इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन होनेवालो 
"3 लफतविशि्ठा यजुः "यजुः" संकेतविशिष्ट मनकी इत्ति है 


ड़ गदो प्रकारश्च हो है कः 
कम कक < अकारके होते है--एक संनिपत्य उपकारक और दूसरे 
। उनमें जो अङ्ग पाक्षात्‌ अथवा परम्परासे प्रधान यागके 
परतर उसके द्वारा अपूर्वी उत्पत्ति उपयोगी होते हैं वे संनिपत्य 


उपकारक कहलाते है | यजुमन्च रा 
~ न्व भौ यागशरीरकों निष्पन्न करनेवाले होनेसे 
सानपत्य उपकारक है | कका हे 
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इत्युच्यते । एवमेवं साम | वही "ज्ञः" कही जाती है । इसी 
क भकार ऋक्‌, ओर ऐसे ही 'साम! 
को भी समझना चाहिये ।# 
एवं च मनोवृत्तित्वे सन्त्राणां। इस प्रकार मन्त्रके मनोब॒त्तिरूप 
वि होनेपर ही उस वृत्तिका आवर्तन 
वृत्तिरेवावत्येत इति मानसो जप | करनेसे उनका मानसिक जप किया 
हर हि जाना ठीक हो सकता है | अन्यथा 
उपपद्यत । अस्यथार्धिपयत्वान्म- | घदादिके समान मनके विपय न 


५ „ | होनेके कारण तो मन्‍्त्रोंकी आधृत्ति 
नवो नावतेयितुं शक्यो घटादि- भी नहीं की जा सकती थी ओर 


उस अवस्थामें मानसिक जप होना 


वदिति मानसो जयो नोपपचते। सम्भव ही नहीं था। किन्तु मन्नरोकी 


इतिय ह आदृत्तिका तो बहुत-से कममिं विधान 
भ चीधते बहशः | किया ही गया है [ इससे उसकी 
असम्भावना तो सिद्ध हो नहीं 

कमस | सकती | । + 





# ध्यजुः आदि शब्दोंसे चजर्वेद आदि ही समझे जाते हैं । परन्तु यहाँ 
नो उन्हें मनोमय कोके शिर आदि रूपसे बतलाया गया है उसमें यद शंका 
रती है कि उनका उससे ऐसा क्या सम्बन्ध है जो वे उसके अङ्गरूपसे बतलाये 
गये हैं ! इस वाक्यमें भगवान्‌ माष्यकारने उसी बातको स्पष्ट किया है । इसका 
7त्पर्यं यह है कि यज्जः, साम अथवा ऋक्‌. आदि मन्त्रे उच्चारणमें सबसे पहले 
अन्यान्य झाब्दोंके उच्चारणके समान मनका ही व्यापार होता है। पहले कण्ठ 
अथवा ताछ आदि स्थानौसे जठरामिद्वारा ग्रेरित बायुका आघात होता है, उससे 
अ्रस्फुट नादकी उत्तत्ति होती है; फिर क्रशः खर और अकारादि वर्ण अमि- 
क्तं होते हैं | वणो संयोगसे पद और पदसमूहसे वाक्यकी रचना होती है । 
:स प्रकार मानसिक सङ्कल्प ओर भावसे ही यजुः आदि मन्त अभिव्यक्त होकर 
गेत्रेन्द्रियसे अहरण किये जाते हैं । अतः मनोइत्तिसे उत्पन्न होनेवाले होनेके 
रण ही यहाँ यजुर्विषयक मनोंहत्तिकों “यज्ञः”; ऋऋग्विषयक चत्तिको “कः” 
गैर सामविषयक चरृत्तिको (सामः कहा गया है; तथा इस ग्रकारकी यजुःइत्ति 
7 मनोमय कोशकी शीर्घस्यानीय है | 

प 
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न्ड ह नु [नर अर १ | कनौ [कन [न्यो को अक ०५ फैल 
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१ 


अक्षरदिपयस्प्त्यादरच्या । धंका-मन्नकरे अक्षरोंकों विषय 
| कम्नवाद्ी स्प्रतिकी आइत्ति होनेसे 
मन्व्ाइृत्तिः खादिति चेन्‌ । । मन्त्रकी भी आवृत्ति द्यो सकती हैं-- 


यद्धि ऐसा माने तो ? 
[ने जहा झुख्या 9 चाति २.8 {चधा न- नहीं भं न्य कि ऐसा 
त्‌ व्याथासंभवात््‌ | 44 नरः तम्‌ तानं 2; च्या |: 24 
घानभेसे जपका विधान करनेवाली 
प्रथमामन्वाह विरुचसाम! इति श्रुतिका ] मुख्य अर्थ असम्भव हो 
तति ५ ~. नामा | “तीन बार प्रथम ऋऋूकी 
ऋग्‌ ; श्रयत नवधा २५ ~ आज ह 
ष्तः श्रवत । तत्रच, आद्रनि करनी चाहिये और तौन 
विषयत्वे तद्धिपयस्मत्या्रः बार अन्तिम ऋऋका अन्वाल्यान 
ऽचिपयत्ये तद्विपयस्मत्या्रस्या र < रा 


(आगतन) बारे इस प्रकार ऋकूको 
मन्यव चं क्रियमाणायाम्‌ आदृनिक विपयमे श्रुतिकी आज्ञा है। 
ऐसी अवन्पामें मन्त्रमय श्ट्क्‌ तो 


“तरिः प्रथमामन्ताह"' इति गा ' मनक्ता विपय नहीं है, अतः मन्त्की 
' आद्रत्तिके स्थानमें चदि केवल उसकी 
| स्ततिका ही आवर्तन किया जाय 
स्यात्‌ । तसखान्सनोद्र्युपाधि- ते “तीन बार प्रथम ऋक्‌की 
वा ¦ आइत्ति करनी चाहिये” इस श्रुतिका 
पासाच्छन्नं मनोडत्तिनिष्टमात्स- | खस्य अर्थ छूट जाता है । अतः यह 
| समझना चाहिये कि मनोवृत्तिरूप 
| उपाधिसे परिच्छिन मनोइत्तिस्थित 
बाच्यमास्खविज्ञानं मन्वा इति | ¦ जो  अनादि-अनन्त आउत्मचैतन्य 
| ` ¦ चञ्चुः शब्दवाच्य आत्मविज्ञान है- 
एवंच नित्यस्वोपपत्तिचैदानाम्‌ | | बह अजुर्मन्त्र हैं इसी प्रकार 
अन्यथा विपये द ! वेदोकी नित्यता भी सिद्ध हो सकती 
पवपयत्वे रूपादि- | है; नहीं तो इन्द्रियोंके विपय होने- 
वदनित्यत्व॑ च स्यन्त. पर तो रूपादिके समान उनकी भी 
क्तम | श्य ~, | अनित्यता ही सिद्ध होगी; और ऐसा 
म्‌ । सव वेदा यत्रेक मवन्ति | होना ठीक नहीं है } ''जिसमें समस्तं 


वत्तियंख्योऽ्थधोदितः परित्यस्तः 


= चंतन्यमनादिनि ^ क ५ 
चतन्यमनाददिनिधनं यजुरब्द्‌- 
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स्र मानसीन आत्मा” इति च | वेद एकरूप हो जाते हैं बह मनरूप 
अतिनित्यात्मनैकरत्व॑ ुव्यृगा- | उपाव शित आत्मा हैं” यह नित्य 
दोनों नित्य = “ | आत्माके साथ ऋगादिका एकत्व 
दीनां नित्यत्वे समञ्जसा स्यात्‌! | वतठानिवाटी रति भी उनका 
“कचो अक्षरे प्रमे व्योमन्थ- | नियत सिद्ध होनेपर ही सार्थक 
सिन्देवा अधि विशे निय हो सकती हैं । इस सम्बन्धे 
¡अधि विशवे निपेदुः" | “नर सम्पूर्ण देव खित हैं उस 
(श्वे° उ० ४ | ८) इति च | अक्षर और पहमरूप आकाशम 
6 | दी ऋचाएँ तादास्यभावसे व्यवस्थित 

॥ | है” ऐसा मन्त्रवर्ण भी है । 
आदेशोज्च्र नादाणम्‌; अत्ति- | “अदे आत्मा इस वाक्यमें 
देश्व्यविशेषान 'भादेझ' शब्द ब्राह्मणका वाचक 
देश्व्यविशेषानतिदिशतीति। अथ है; क्योंकि वेदोंका आ्रह्मणभाग ही 
, | कर्चव्यविशेषोंका आदेश ( उपदेश ) 
वाज्ञिरसा च इष्टा मन्वा बाह्मण देता है | अथर्वाश्विस ऋषिके 
चशान्तिकपीण्टिकारिप्रतिप्ा- | साक्ष्कार किये हुए मन्त्र और 
लान्तकपाए्कादप्रातेष्ठा ब्राह्मण ही पुच्छ--ग्रतिष्ठा हैं, क्योंकि 
हेतुकर्मप्रधानत्वात्पुच्छ॑ भरति उनमें शान्ति और पृष्टिकी स्थितिके 
नतवास्पुच्छं प्रतिष्ठा । व कमर गरवाजगा हि 


तदप्येप छोको मवति मनो- | पूववत्‌ इस विषयमें ही-मनोमय 
आत्माका प्रकाश करनेचाठा ही 


भयात्मप्रकाशकः पूर्ववत्‌ ॥१॥ | यह छोक है ॥ १ ॥ 
== 
इति ब्रह्मानन्वचस्स्यां ततीयोऽञ्ुवाकः ॥ २ ॥ 
-"<>>-- 


यः 7 वः चतः च {द 
चल्तन्थ छक व कर 
५.९ ॥ => 

सनोसय कोशकी महिमा तथा विज्ञानमय कोद्यक्रा वर्णन 

य॒तो काचो निवतेन्ते | अपाप्य मनसा सह । 

न ~ (~ क 2 हल... पु 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वाच्‌। न न विसेति कदाचनेति | तस्यैष 

(८ £ 

एव शारीर आत्मा . यः पूवस्य । तस्माद्वा एतस्मा- 

कप कप शा ॐ, कर. ¢ 
न्यनामयादुन्य!५न्तर आत्मा र्चत्ञानमयस्तमष पूणः | 
सं वा दुष पुरुषबिध एव | तस्य पुरुपविधतामन्ययं 
पुर्वविधः । तस्य श्रडैव शिरः। ऋतं दक्षिणः पक्षः । 
सत्यमुत्तरः पक्षः । योग आत्मा । सहः पुच्छं प्रतिष्ठा | 
तदप्येष शोको भदति॥ १॥ 

जहाँसे मनके सहित वाणी उसे न पाकर छौट आती है उस 
बरहानन्द्को जाननेवाछा पुरुष कमी भयको प्राप्त नदीं होता } यह जो 
[ मनोमय शरीर ] है वहीं उस अपने पूर्ववर्ती [ ग्राणमय कोश ]का 
शारीरिक आत्मा है । उस इस मनोमयसे दूसरा इसका अन्तर-आत्मा 
विज्ञानमय है । उसके द्वारा यह पूर्ण है। वह यह विज्ञानमय भी 


परुषाकार ही है । उस [ मनोमय ] की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह 
भी पुरुपाकार है| उसका श्रद्धा ही शिर है | ऋत दक्षिण पक्ष है | 


सत्य उत्तर पक्ष है।योग आत्मा ( मध्यक्षाग ) है और महत्तत्त्व पुछ--प्रतिष्ठा 
है । उसके वरिपयमे ही यह शेक है ॥ १॥ 


~ ¢ द 
यतो वाचो निवसन्ते । अप्राप्य | जहाँसे मन॒के सहित वाणी उसे 
मनसा सहेत्यादि । तख पर्स | न पाकर लेट आती है--इत्यादि 


हे ~ | [अर्थस्पष्टहीहै] उस पूर्व- 
आपमभयस्वेष एवात्मा शारीरः | कथित म्राणमयक्ा यही शारीर 





अज्ञु० ४ | 


शाङ्करभाष्यार्थं 


१२७ 


[वा ष -- य < कक फ, 


शरीरे प्राणमये भवः शारीरः । 
कः १ य एप मनोमयः तखाद्रा 
एतसादित्यादि पूर्वत्‌ । अ- 
न्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयो 
मनोमयस्थाम्यन्तरो विज्ञानमयः, 
मनोमयो वेदात्मोक्तः । वे- 
दार्थविषया बुद्धिनिश्रयात्मिका 
विज्ञानं तब्चाध्यवसायलक्षणम- 
न्तभ्करणस धमः । तन्मयो 
` निश्चयविज्ञानें! प्रमाणखसरूपेर्नि- 
वतिंत आत्मा विज्ञानमयः । 
प्रमाणविज्ञानपृवकोी हि यज्ञादि- 
खायते । यज्ञादिहेतुत्व॑च 
वक्ष्यति छोकेन । 
निश्रयविज्ञानवतो हि कर्तव्ये- 
प्वर्थेषु पूं श्रद्धोत्पथते | सा 
सर्वंकर्तव्यानां प्राथम्थाच्छिर इव 
शिरः । ऋतसत्ये यथाव्या- 
ख्याते एव | योगी युक्ति 


अरात्‌ प्राणमय शरीरमें रहनेवाला 
आत्मा है ] कौन १ यह जो मनोमयं 
है । (तस्माद्रा एतस्मात्‌" इत्यादि 
वायका अर्थं पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये । उस इस मनोमयसे दूसरा 
इसका अन्तर आत्मा विज्ञानमय है 
अर्थात्‌ मनोमय कोशके भीतर 
विज्ञानमय कोश है| 


मनोमय कोश वेदरूप बतलाया 
गया था | वेदोंके अर्थके विषये 
जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसीका 
नाम विज्ञान है । और वह अन्तः- 
करणका अध्यवसायरूप धर्म है। 
तन्मय अर्थात्‌ प्रमाणखरूप निश्चय 
विज्ञानसे ( निश्चयात्मिका बुद्धिसे ) 
निष्पन्न होनेवाल आत्मा विज्ञानमय 
है, क्योंकि प्रमाणके विज्ञानपूर्वक 
ही यज्ञादिका विस्तार किया जाता 
है । विज्ञान यज्ञादिका हेतु दै- 
यष बात श्रुति आगे चलकर मन्न- 
द्वारा बतछायेगी । 

निश्चयात्मिका बुद्धिसम्पन्न पुरुष- 
को सबसे पहले कर्तव्य कममें श्रद्धा 
ही उत्पन्न होती है । अतः सम्पूर्ण 
कर्मोमें प्रथम होनेके कारण वह 
शिरके समान उस विज्ञानमयका 
शिर है । छत और सत्यका अर्थ 
पहले ( शीक्षावल्ली नवम अनुवाकमें ) 
की इई व्याख्याकें ही समान है । 


नी 


97 


९६२८ चिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली २ 
अटल, एक 


0 5 7 ग्र) 0 व ~ नाप 
समाधानस्‌ , आस्मेवास्मा । योग-युक्ति अर्थाव्‌ समाधान ध ही 
लो टि युक्तख आत्माके समान उसका आत्मा हे ] 
आत्यवदा ह युक्तख ससान , शुक्त अर्यात्‌ समाघानसम्पन 
वरतोऽङ्ञानीच श्रद्धादीनि वथार्थ- आसवान्‌ परपके ही अद्गादिके 
हिल! ~ समान श्रद्धा आदि साधन यथायं 
परतिपततक्षसाण सचान्त । ज्ञनकी आपिमें समर्थं होते है। 
तखत्पसाधानं योग आत्मा यतः समाधान याना वणि है 
, „ विज्ञानमय कोशका आत्मा हैं ओर 
लिज्ञानसयस । सहः पुच्छ प्रातष्ठा। महः उसकी पुच्छ--पतिष्ठा है । 
सह इति सहत्तत्त्वं ्रयमलम्‌। “प्रथम उत्पन्न हुए महान चश्च 
( पूजनीय ) को जानता है” इस 
एक अन्य श्रुतिके अनुसार मह:? 
५१४१९ ) इति श्रुत्थन्तरात्‌१ यह महत्तत्वका नाम दहै} वही 
। [ विज्ञामयका ] कारण होनेसे - 
| उसकी पुच्छ- प्रतिष्ठा हैं, क्योंकि 
कारणं हि कार्याणां अ्रतिष्ठा। कारण ही कार्यवर्गकी प्रतिष्ठा 
यथा इक्षवीरुधां एथिवी। सर्व-| ९ आशय ) हमा करता है, जैसे कि 
कस र महन्त्त्ं „ | चक्ष ओर खता-गुत्मादिकी प्रता 
उष्ाषेक्ञानानां च महत्त्वं, परथिवी है । महस्तव ही चुद्धिके सम्पूर्ण 
कारणम्‌ । तेन तद्विज्ञानमयस्या- विज्ञानोंका कारण है | इसलिये वह 
त्मनः अतिष्ठा | तदप्येष छोको ' (अन्न आना मतिष्ठा है। 
= पूयवत्‌ उसके विपयमे ही वह्‌ छोक - 
भवति पूववत्‌ । थथान्नमयादी- , है अर्थात्‌ जैसे पहले छोक आ्ह्मणोक्त 
नां आाढ्णोक्तानां प्रकाशकाः | सादिक अकाशक हैं उसी 
कक „  [ भकार यह विज्ञानमयका भी ग्रकाशक 
शयोक एं विज्ञानमयस्यापि ॥९। छेक है ॥ १॥ 
"००२०० 
इतत ब्रह्मानन्द्वल्व्यां चज्ुथोऽञुबाकः ॥ £ ॥ 
ननन्द 


५“म॒हचष्ं प्रथम वेद्‌" ( च ०उ० 


पुच्छं प्रतिष्ठा कारणत्वात्‌ । 


>> न 
र ॐ 


एल चन स्ट तुल्व 
विज्ञानकी महिमा तथा जानन्द्मय कोका वर्णन 

विज्ञानं यज्ञ तनुते । कमाणि तनुतेऽपि च । 
विज्ञानं देवाः सर्वे । व्रह्म उयेषमुपासते । विज्ञानं ब्य 
चेदधेद्‌ । तस्माच्चेन्न पमायति । शरीरे पाप्मनो हित्वा । 
सवोन्कामान्समय्चुत इति । तस्यैप एव शारीर आत्मा 
पूर्वस्य । तस्मादा एतस्माटिानमयादन्योऽन्तर 
आत्मानन्दमयः । तेनैप पूर्ण: स वा एष पुरुषविध एव । 
तस्य पुरुपविधतामन्वयं पुरुषविधः । तस्य भरियमेव शिरः । 
मोदो दक्षिणः पक्षः | प्रमोद उत्तरः पक्षः! आनन्द्‌ 
आत्मा । व्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्छोकी भवति ॥ १ ॥ 
विज्ञान ८ विज्ञानवान्‌ पुरुप ) यज्ञका त्िस्तार करता है और वही 
कर्मोका भी विस्तार करता है । सम्पूर्ण देव ज्येष्ठ विज्ञान-अह्मकी उपासना 
करते हैं । यदि साधक "विज्ञान ब्रह्म है! ऐसा जान जाय और फिर 
उससे प्रमाद न करे तो अपने शरीरके सारे पार्पोको व्यागकर बह समस्त 
कामनाओं ( भोगों ) को पूर्णतया प्राप्त कर्‌ लेता है । यद जो विज्ञानमय 
है वदी उस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शरीरका आत्मा है । उस इस 
विज्ञानमयसे दूसरा इसका अन्तर्वतीं आत्मा आनन्दमय है । उस 
आनन्दमयके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह आनन्दमय भी पुरुपाकार ही 
है। उस ( विज्ञानमय ) की पुरुपाकारताके समान दी यह पुरुषाकार 
है | उसका प्रिय ही शिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष 
है, आनन्द आत्मा है और ब्रह पुच्छ-मतिष्टा है । उसके विषयमे ही 


यह छक है ॥ १ ॥ 
१,७- १८ 


९२० 
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[न 


विज्ञानं क्न तसुते | विशान- 


विधानमवो- वान्दि यज्नं तनोति 
पासनम्‌ श्रद्धादिपृ्व कम | 


न £ ५ [ 
अतो विज्ञानस्य कतेव्व तदत 


ति कमोणि च तरते ) चसा- . ; 
इति कमणि च त : विस्तार करता ६ । ट्स प्रकार 


हिज्ञानकर्देक॑ सच तखायुक्तं 
विज्ञानमय आत्मा चद्ेति । 
कि च विज्ञान ब्रह्म सर्वे देवा 
इन्द्रादयो ज्येए प्रथमजत्वात्सब्रे- 
प्रवृत्तीनां वा तत्पूचकर्वात्प्रथमर्ज 
विज्ञानं ब्रह्मोपासते ध्यायन्ति 
तस्िनिवज्ञानसये चङ्ण्यसि- 
मानं ङत्वोपासत इत्यथैः । 


तखात्ते महतो व्रक्षण उपा. 
सनाज्ज्ञानैध्य॑वन्तो भवन्ति। 


तच विज्ञानं जह्य चेदि येद्‌ | 


विजानाति न केवलं वेदैर तसा- 
हद्मणशेन्न प्रसायति बाल्येप्वेया- 
नात्मखात्मभावितत्वात्पाजू भि- 
~. ज्ञानमये बहण्याद्सभावनायाः 


तेतिरीयोपनिषद्‌ 


स्वभे (८9 > 3 43) १ = १) “कक 


..-- -~~ ~~~ ~ ~ = 
{२4 


| ज्येप्ठ हैँ 


[ बल्ली * 


६,७४ , नक 


पतान यक्त चिन्तार्‌ करता 
१ + „¢ 
हैं अभात्‌ मा 
श्रद्धाडिप्चक यल्च्छ अनुष्ठान करता 
| अतः यत्ानुष्टानम दितानका 
कुलूत्त ६२ भर 


यह ६ कि 


विज्ञनवान, पुरुष 


अप 


तनुत-इसका भत्र 
जा तक १ 2 [दष 
चह्ा कमकत भा 


फ्योंकि सच छुछ विद्वान दहा 


किया हुआ हैं इसलिये 'विद्धनिमयं 
आत्मा ब्रह्म है! ऐसा ऋहना काका 


ही है । यही नहीं, इन्द्रादि सम्पण 
देवगग जिज्ञानत्राभकी सास 
पहले उत्पन्न निवान्या होनेसे 

है अथवा समस्त बृत्तियां 
विज्ञानपृषक्क होनेके कारण जा 
प्रथमोत्पन है, उस विज्ञानरुप ब्रसमकीं 
। उपासना अर्थात्‌ ध्यान करते ह | 
तात्पय यह है कि वे उस धिज्ञानमय 
बरह्ममं अभिमान करके उसकी 
उपासना करते हैं } अतः वे उस 
महद्गरह्मकी उपासना करनेसे 


२३ 


८ 


१ 


॥ ज्ञान 
ओर रेशर्थसम्पन्न होते हैं । 
उस विज्ञानरूप ब्रन्मकों यदि 


जान छे-केबल जान हो न ले वल्कि 
यदि उससे ग्रमाद भी न करे; बाह्य 
अनाम ॒पदार्थोमि आत्मबुद्धि व 
हुईं है, उसके कारण विज्ञानमय 
श्रह्ममें की हुईं आत्ममावनासे प्रमाद 


[ऋ 


अज्ञ० ५ ] 


ग्रमदनं तनिदृत्यथमुच्यते तसा- 
चेन प्रमाधतीति, अन्नमयादिष्वा- 
त्मभावं हित्वा केव विज्ञान- 
मये बह्मभ्यात्मत्वं भावयन्नास्ते 
चेदित्यर्थः । 

ततः कि सादिस्ुच्यते- | 
मिव्नन्छो- शारीरे पाप्मनो 
पाद्चनफडम, दहित्वा } श्रीरभि- 
माननिमित्ता हि सर्वे पाप्मानः 
तेषां च विज्ञानमये ब्रह्मण्यात्माभि- 
मानानिमित्तापये हानमुपपथते, 
छत्रापाय इचच्छायापायः । 
तसाच्छरीराभिमाननिमित्तान्‌ 
सवान्पाप्मनः शरीरप्रभवाज्द रीर 
एवं हित्वा विज्ञानमगत्रह्मखरू- 
पापनस्तत्थान्सवन्कामान्विज्ञा- 
नमयेनैवात्मना समबलुते सम्य- 
गथुङ्क्त इत्यथः | 

तस्य पूर्वस्थ मनोमथस्यास्मेप 
एव शरीरे मनोसये 

स्थापनम्‌ भवः शारीर।।| कः! 
य॒ एप विज्ञानमयः । तस्मा 


यओाङ्करभाष्या्थं 
(9 2 4 +. व क = 4. दर 
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होना सम्भव है; उसकी निद्नत्तिके 
लिये कहते हैं-'यदि उससे प्रमाद 
न करे! इत्यादि । तात्पर्य यह है 
कि यदि अन्नमय आदिमे आत्मभाव- 
को छोड़कर केवल विज्ञानमय बहमें 
ही आत्मत्वकी भावना करके स्थित 
रदे-- 

तो क्‍या होगा 2 इसपर कहते 
हैं-शरीरके पार्पोको त्यागकर, 
सम्पूर्ण पाप शरीराभिमानके कारण 
ही होनेवाछे है; विज्ञानमय ब्रह्ममें 
आत्मत्वका अभिमान करनेसे निमित्त- 
का क्षय हो जानेपर उनका भी 
क्षय होना उचित ही है, जिस 
प्रकार कि छातेके हटा लिये जानेपर 
छायाकी भी निवृत्ति हो जाती है । 
अतः शारीरामिमानके कारण होने- 
वाले शरीरजनित सम्पूर्ण पार्पोको 
शरीरहीमें त्यागकर विज्ञानमय त्रह्म- 
खरूपकी ग्राप्त इुआ साधक उसमें 
स्थित सारे मोगेको विज्ञानमय 
खरूपसे ही सम्यक्प्रकारसे प्राप्त 
कर छेता है अर्यात्‌ उनका पूर्णतया 
उपभोग करता है । 


उस पूर्वकथित मनोमयका शारीर 
-मनोमय शरीरमें रहनेवाडा आत्मा 
भी यही है । कौन £ यह जो 
विज्ञानमय है । "तस्माद्वा एतस्मात्‌ 
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एतसादिःः थेम्‌ यानन्द- । इत्यादि वाक््यका अर्थ पहले कहा 
सादत्युक्ता ) आनन्द क ध 
बस के जा चुका छे । “आनन्दमयः इस 
शब्दसे कार्मात्माकी प्रतीति होती 
है, क्योंकि यहां उसीका अधिकार 
प्रप्र ) हे आर आनन्दक साथ 
{~ ४ क ग्‌ किः ग्‌ 
मया हि कार्यात्मानों भातिका | 'मयद' शब्दका प्रयोग किया गया 
हं | यहों अन्नमय आदि भोतिकर 
कार्यात्माओंका अधिकार हैं; उन्हींके 


की 


मय इति कायोत्मप्रतीतिरधि- 
कारान्सयद्चन्दाच्च । अन्नादि- 


इहाधिकृता$ ) तदधिकारपतित- ' 
८ न्तर्मत यह द्‌ भी हे। 
नन्दसयः, मयर चात्र वि- अन्त प ह आनन्दमय 
त | (मयट्‌! प्रत्यय भी यहाँ विकारके 
करार्थं च्छो यथान्नसय इत्यत्र । | अर्भे देखा गया है; जैसा कि 


त >. ! अन्नमयः इस झब्दमें है | अतः 
त द्र ष $ प्रत्य ५ ` ॐ 
तसात सनानन्वनच" शः | आनन्दमय कार्यत्मा  है-फऐसा 


तव्यः जानना चाहिये । 


संक्रसणाच्; आनन्दसमयमा- संक्रमणके कारण भी यही त्रात 
सिद्ध होती है। वह आनन्दमय 

त्मानमुपसंक्रामतीति चक्ष्यति। | आत्मके प्रति संक्रमण करता है 
[ अर्थात्‌ आनन्दमय आस्माच्तो प्राप्त 

त आन बिक « | होता है} ऐसा आगे ( अष्टम 

त्मनां च संक्रमणमनात्मनां | अनुबाकम ) कहेंगे । अनमयादि 
अनात्मा कार्योत्माओंका ही संक्रमण 
होता देखा गया है । और संक्रमणके 
कर्मछ्पसे आनन्दमय आत्माक्रा 
नन्‍्द्सय आत्मा श्रूयते यथान्न- | श्रवण होता है, जैसे कि “यह 
अनमय आत्माके प्रति संक्रमण 

मयसात्मानमुपसंक्रामतीति । न | ( गमन ) करता है” [ इस वाक्यमे 
देखा जाता है. ] । खयं आत्माका 

चात्मन एवोपसंक्रमणम्‌ ! अधि- | ही संक्रमण होना सम्भव है नहीं, 
क । क्योंकि इससे उस ग्रसंगमें विरोध 
कारबिरोधादसंमनाच । न ह्या- | आता है और ऐसा होना सम्भव 


= । भी नहीं है । आत्माका आत्माको 


चम्‌ । संक्रमणकर्मेत्वेन चा- 


अनु० ५ | 


खाङ्करभाप्यार्थं 


श्श्३े 
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त्मनैवात्मन उपसंक्रमणं संभ- 
चति ! खात्मनि भेदामावात्‌ । 
आत्मभूतं च ब्रह्म सङकरमितुः। 

शिरआदिकल्पनाजुपपत्तेश्व । 
न हि यथोक्तलक्षण आकाशादि- 
कारणे5कायपतिते शिरआद्यवयब- 
रूपकल्पनोपपद्यते । “अरुच्ये- 
ऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिरयने"' (तै० 
उ० २॥।७॥।॥१) “अस्थूल 
मनणु” (चू०उ० ३ | ८ ।८ ) 
“नेति नेत्यात्मा” (ब०उ०३॥९ 
२६ ) इत्यादिविशेषापोहश्रुति- 
भ्यश्च । 

मन्त्रोदाहरणानुपपतेथ । न 
हि प्रियशिरआद्वयवविशिष्टे 
अत्यक्षतोऽवुभूयमान आननन्‍्द्मय 
आत्मनि ब्रह्मणि नास्ति अल्लेत्या- 
शङ्काभावात्र्‌ “असन्नेव स 
भवति | असद्रह्येति वेद चेत्‌” 
(तै० उ० २।६।१) इति 


ही प्राप्त दोना कभी सम्भव नहीं 
है, क्योकि अपने आत्मामे भेदका 
सर्वथा अभाव है ओर ब्रह्म भी 
संक्रमण करनेवालेका आत्मा ही है । 


[ आत्मामें |] शिर आदिकी 
कल्पना असम्भव होनेके कारण भी 
[ आनन्दमय कार्यात्मा ही है ]। 
आकाशादिके कारण और कार्यवर्गके 
अन्तर्गत न आनेवाढे उपयुक्त 
लक्षणविशिष्ट आत्मामें शिर आदि 
अवयत्ररूप कल्पनाका होना संगत 
नहीं है । आत्मामं विशेष घर्मोका 
बाघ करनेवाटी “अद्रय, अशरीर, 
अनिर्वचनीय और अनाश्रयमें”” 
“पस्थूछ और सूक्ष्मसे रहित”? “आत्मा 
यह नहीं है यह नहीं है” इत्यादि 
श्रुतियोंसे भी यदी बात सिद्ध होती है। 


[ आनन्दमयको यदि आत्मा 
माना जाय तो] आगे कहे हुए 
मन्नरका उदाहरण देना भी नहीं 
वनता । शिर आदि अवयत्रसे युक्त 
आनन्दमय आत्मारूप ब्रह्मके प्रत्यक्ष 
अनुभव होनेपर तो ऐसी शंका ही 
नहीं हो सकती कि ब्र नहीं है, 
जिससे कि [ उस शंकाकी निदत्ति- 
के लिये ] “जो पुरुष, ब्रह्म नहीं 
है--ऐसा जानता है वह असक्गप 


[ना ५ लीक. 


ॐ 
सलाचरायाप 
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अन्जोदाहरणमुपप्चते। तरह 


एकन 
(=) 


श्रातद्ठत्याप चासुपपत्त्‌ परम 





दाणः प्रतिष्ठात्वेनं प्रहणस्‌ । | 
तसात्कायपतित एवानन्द्सयों 
न पर एवात्मा । | 
आनन्द इति शिद्याक्रमणो | 
लानन्नवको- फलं तद्विकार आ- | 
सतिणइनन नन्दसयः । स॒ च 
विज्ञानमयादान्तरः । यज्ञा-। 
दिहेतोविज्ञानमबाद्स्थान्तरत्व- 
श्रुतेः । ज्ञानकर्मणोहि फल 
भोक्त्रथेत्वादान्तरत स्यात्‌ । 
आन्तरतमश्ानन्दमय आत्मा 
पूर्वेभ्यः । विद्याकर्मणोः प्रिया- 
चर्थतवाच । प्रियादिप्रयुक्ते हि 
विद्याकर्मणी । तस्मास्म्रियादीनां 
 फङरूपाणामारमसंनिकर्पाटि- 
ज्ञानसयस्याभ्यन्तरत्वुपपदत्ते । 
. प्रियादिवासनानिइंतो घ्यानन्द्‌- 


निषद्‌ 


~र { 


| आनन्दमद च्छदखाता 


[ बल्ली २ 


(कब (कन १, क [रष्वे ^ (न्व्‌ क कर, [नथ 
पन ० ति मटक ०० र अ + ~+ । 


ही है!” इस मन््रका उदेव संगत 
हो सक्ते । तथा ब्रह्म पुन्छ-प्रतिष्टा 
स चक्यके अनुसार प्रतिष्टा 
रूपे व्रह्म पृथक अहण करना 
गी नहीं बन सकता | अतः यह 
निन्दमथर कायत्रगके अन्तगत ही 
हँ--परमात्मा नहीं है । 


0 0 


आनन्द! यह उपासना ओर 
कमेका फल है, उसका विकार 


हैँ | वह 


विज्ञानमय कोशसे आन्तर है, क्योंकि 


' अतिके द्वारा चह यज्ञादिके कारणभूत 


रि । 


विज्ञानमयकी अपेक्षा आन्तर बतलाया 
गया ह । उपासना और कर्मका फछ 


¡ भोक्तके ही लिये है, इसलि्यि वह 


सबसे आन्तरतम होना चाहिये; सो 
प्वक्त सव कोशोंकी अपेक्षा 
आनन्दमय आत्मा आन्तरतम है ही; 
क्योंकि विद्या और कर्म भी 
{ प्रधानतया ] प्रिय आदिके ही लिये 
हैं| प्रिय आदिकी ग्राप्तिके उद्देश्वसे 
ही उपासना और कर्मका अनुष्ठान 
किया जाता है; अतः उनके फररूप 
प्रिय आदिका आत्मासे सानिष्य 
होनेके कारण विज्ञानमयकी अपेक्षा 
इस ( आनन्दमय कोश) का 
आन्तरतम होना उचित हो है। 
प्रिय आदिकी वासनासे निप्पल 


अज्ञु०५ | 


शाहरभाष्यार्थ 
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मयो षिज्ञानमयाभितः खम उप- 


ठभ्यते । 

तस्यानन्दमयखात्मन इृष्ट- 
आनन्दमयस्य पुत्रादि दश्ेनजं प्रिय 
यरपन्ितरन्‌ शिर इव शिरः 
भ्राधास्यात्‌ । मोद इति श्रिय 
लाभनिमित्तो देषः! सणएवच 
प्रकृष्टो दषः प्रमोदः । आनन्द 
हति सुखसामान्यमात्मा प्रिया- 
दीनां सुखावयवानाम्‌ | तेष्यज्ु- 


स्पृतत्वात्‌ । 
आनन्द इति परं ब्रह्म । तद्धि 
शुभकर्मणा प्रद्युपस्थाप्यमाने 


पुत्रमित्रादिविपयविदोषोपाधाव- 
न्तःकरणटृत्तिषिशेपे तमसा प्र 
च्छाध्रमाने प्रसन्नेऽभिन्यज्यते । 
तद्विपयसुखमिति प्रसिद्धं रोके । 
तद्इत्तिविशेषत्रत्युपथथापकस क 
मंणो5नवस्थितत्वात्सुखस क्षणि- 
कस्वम्‌ । तद्यदान्त;करणं तपसा 


तमोमिन विद्यया ब्रह्मचर्थेण श्रद्धया 








हुआ यह आनन्दमय खम्मावस्थामें 
विज्ञानमयक्रे अधीन ही उपलब्ध 
होता है | 

उस आनन्दमय आत्माका पुत्रादि 
इट पदा्ेकि दर्धनसे होनेधाल 
प्रिय ही प्रधानताके कारण शिरके 
समान शिर है। प्रिय पदार्थकी 


प्राप्तिति होनेवाछा हर्ष “मोदः 
कहलाता है; वही हर्ष प्रकृष्ट 


( अतिशय ) होनेपर “प्रमोद” कहा 
जाता हैं । (आनन्दः सामान्य 
सुखका नाम है; वह खुखके 
अव्रयवरमूत प्रिय आदिका आत्मा है, 
क्योंकि उसीमें वे सब अनुस्यूत हैँ । 

आनन्द यह परब्रह्लका ही 
वाचक है । वही शुभकर्मद्वारा 
प्रस्तुत किये हुए पुत्र-मित्रादि विशेष 
विपय ही जिसकी उपाधि है उस 
सुप्रसन अन्तःकरणकी बृत्तिविशेष- 
में, जब कि वह तमोगुणसे आच्छादित 
नहीं होता, अभिव्यक्त होता है । 
बह छोकमें विषय-छुख नामसे प्रसिद्ध 
है । उस बृत्तिबिशेषको प्रस्तुत 
करनेवाले कर्मके असर होनेके 
कारण उस छुखकी भी क्षणिकता 

| अतः जिस समय अन्तःकरण 
तमोगुणको नष्ट करनेवाके तप, 
उपासना, ब्रह्मचर्य और श्रद्धाके द्वारा 
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च निर्मलत्वमाषथते यावद्याव-| जितना-जितना निर्मरताको प्राप 
त्तावत्तावढ़िविक्ते प्रसन्नेऽन्तः- ¦ शेता है उतने-उतने दो खच्छ और 
ध प्रपतन हुए उस अन्तःकरणमें व्िशष 
हैए आानस्दापदप उत्हायात | जानन्दका उत्कर्ष होता है. अर्थात्‌ 


विपुलीमव्ति । वक्ष्यति च- | वह बहुत बढ़ जाता हैं । यही बात 
“रसो वे सः । रसच्छेवायं | “वह रस हो है, इस रसको पाकर 


= | 7 न्द्‌ र जम जाता = 
लव्घ्वायन्दी मवति एप देवान- | है पुरुष आनन्द हो जाता हैँ | 


न्या" (३ | यह रस ही सत्रको आनन्दित करता 
न्द्याति? (तै० उ०२।७। |. ,, ` _ आगे क 
है । इस प्रकार आगे कहेंगे, 


न [द 
९) ““एतस्येवानन्दसयान्यानि | तया "इस आनन्दे अंशमात्रके 
भूतानि सात्र ुपलीबन्ति” (° | आश्रय ही सत्र प्राणी जीवित रहते 
उ० ४३३ | ३२) इति च; दै” इस अन्व श्रुतिसे भी यही गत 
त | सिद्ध होती है । इसी प्रकार काम- 
श्व्यन्तरात्‌ । एव च ममत | शान्तिके उत्कर्षकी अपेक्षा आगे- 
शमोत्कपपिक्षया शतगुणोत्तरो- आगेके आनन्दका सौ-सो गुना 
तरोत्कपे आनन्दख वक्ष्यते ! | उत्कर्षं आगे वतलया जायगा | 
एवं चोर्छृष्यमाणखानन्द- 
सय॒खात्मनः परसाथूत्ह्मविज्ञाना- 
पेया बहन परमेव । यत्मछ्तं 








| 

इस प्रकार परमार्थ ब्रह्मके विज्ञान- 
की अपेक्षासे क्रमशः उत्कर्पको प्राप्त 
होनेत्ाले आनन्दमय  आत्माकी 

अपेक्षा ह्य पर ही है | जो प्रकृत 
ब्र सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप है, 
जिसकी ग्राप्तिके लिये अन्नमय जादि 
पाँच कोशोंका उपन्यास किया गया 

कोशा उपन्यस्ताः, यच्च तेभ्य | है, जो उन सबकी अपेक्षा अन्तर्ती 

आम्यन्तरभ्‌, येन॒ च ते सई है और जिसके द्वारा वे सब 


जल आत्मवान है वह ब्रह्म ही उस 
आत्मनन्तः, तदह पुच्छ प्रतिष्ठा । | आनन्दमयकी पुच्छ प्रतिष्ठ है । 


सत्यज्ञानानन्तलक्षणम्‌, यख 
च प्रतिपतत्यथं पञ्चान्नादिसयाः 





अञ्चु ५ ] शाक्लुर्भाष्याथे १३७ 
3. 5 जप = ~ - ~ पा - ~ - ~ 


तदेव च सर्वेस्थाविद्यापरि- | अविबाद्वारा कल्पना किये हुए 
कल्पित हैतसावसानमूत- सम्पूर्ण द्वेतका निपेधावधिमूत वह 
मद्देतं ब्य प्रतिष्ठा आनन्द्‌- अद्ेत त्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है, 
मयख | एकस्वावसानस्वात्‌ । क्योकि आनन्दमयका पयवसान भी 


अंखि तरकमदिधाकमिय एकलमें ही होता है । अविद्या- 
दकनाचच्याकाल्वचल | पूरिकल्पित द्वैतका अवसानभूत वह 


(१ १२, 9 
दतद्यावसानभूतमदवत बल्ले । एक ओर अद्वितीय ब्रह्म उसकी 
[4 या „९ ¢ 
ग्रतिष्ठा पृच्छमर्‌ | तदेतसिन्नप्यथं | प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है। उस इसी 
एप रोको भवति ॥१॥ | अर्थमे यह शोक है ॥ १॥ 
~~ 


इति ब्रह्मानन्द्वर्स्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ०५ ॥ 





पष्ठ ककु 
बह्मकों सत्‌ और असत्‌ जाननेवालोंका भेद, वहन्न और अबब्नज्ञकी 

अह्मग्राप्िके विषयमें शंका तथा सम्पूर्ण अपखरूपसे 

ब्रह्मके स्थित होनेका निरूपण | 

असन्नेव स भवति । असद्रह्येति वेद चेत्‌। अस्ति 
ब्रह्मेति चेढ़ेद । सन्तमेनं ततो विदुरिति । तस्यैष एव 
शारीर आत्मा यः पूरवेस्य । अथातोऽनुप्रश्नाः । उता- 
विद्वानमुं छोक॑ परेत्य कश्चन गच्छती ३ । आहो विद्वा- 
नयं लोक परेत्य कथित्समच्ुता ३ उ। सोऽकामयत । 
बहु स्थां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत ! स॒ तपस्तप्त्वा 
इद स्वमखजत यदिदं किंच । तत्सट्टा तदेवानु- 
प्राविशत्‌ ! तदलुमविदय सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्त“ 
चानिरुक्ते  निख्यनं चानिख्यनं च विज्ञानं चावि- 
ज्ञानं च | सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ । यदिदं किच । 
तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येष श्छोको भवति ॥ १॥ 


यदि पुरुष श्रह्म असत्‌ है? ऐसा जानता है तो वह खयं भी असत्‌ 

ही हो जाता है । और यदि ऐसा जानता है कि ब्रह्म है! तो [ बह्मवेत्ता- 
जन ] उसे सत्‌ समते हैं | उस पूर्वकथितं ८ विज्ञानमय ) का यह 
जो [ आनन्दमय ] है शरीर-स्थित आत्मा है । अब ( आचार्यका ऐसा 
उपदेश सुननेके अनन्तर शिष्पके ) ये अनुप्रशच है- ज्या कोई अविद्वान्‌ 
पुरुप भो इस शरीरको छोडनेके अनन्तर परमात्माको प्राप्त हो सकता 

दै £ अथवा कोई विदान्‌ म इस शरीरको छोडनेके अनन्तर परमात्माको 


----~~ 


अदु ६ ] शाकूरभाष्यार्थ १३९. 
प श" ०६२०. 
प्राप्त होता है या नहीं १ [ इन प्रक्ोका उत्तर देनेके लिये आचार्य 
भूमिका बधते है-- ] उस परमात्माने कामना की षँ बहुत हो जाँ 
अर्थात्‌ मैं उत्पन्न हो जाऊँ | अतः उसने तप किया । उसने तप करके- 
ही यह जो कुछ हैं इस सब्रकी रचना की इसे रचकर वह इसीमें 
अनुप्रविष्ट हो गया । इसमें अनुप्रवेश कर वह सत्यखरूप परमात्मा मूर्त- 
अमत्त, [ देशकालादि परिच्छिनरूपसे ] कहे जानेयोग्य, और न कहे 
जानेयोय, आश्रय-अनाश्रय, चेतन-अचेतन एवं व्यावह्यरिक सत्य-असत्य- 
रूप हो गया। यह जो कुछ है उसे त्रह्मवेता छोग (सत्यः इस नामे 
पुकारते हैं । उसके पिपयमें ही यह छोक है ॥१॥ 
अप्नन्नेवासत्सम एवं यथा-। जिसमप्रकार असद्‌ (अविद्यमान) 
पदार्थ पुरुपार्थसे सम्बन्ध रखनेवास 
सन्न पुरुपाथंसच- | नहीं होता ५ प्रकार वह ६ 
असत्‌-- समान हं 
=... पुरुपाथंसे सम्बन्ध नहीं रखनेवाखा 
अपुरुषाथसंवन्धी । कोऽसौ १ | दो जाता है--वह कौन? जो 
"रह्म असत्‌--अविमान है? ऐसा 
जानता है | 'चेत! शब्दका अर्थ 
ध्यदि' है । इसके विपरीत “जो 
तख सम्पूर्ण विकल्पोंका आश्रय, 
८ „ ^ _ | समस्त ग्रवृत्तियोंका बीजरूप और 
यत्तव विकरपास्पटं सवश्रव्ति- सम्पूर्ण व्ि्ेपोसे रहित भी है वी 


सदसद्वादिनोमेंद 


योऽसदवि्यमान ब्रह्मेति वेद 
विजानाति चेद्यदि | तद्िपर्ययेण 


ब्रहम है! ऐसा यदि कोई जानता है 
[ तो उसे त्रह्मवेत्तालोग सद्रेप समझते 
हं इस प्रकार इसका आगेके वाक्ये 
सम्बन्ध है ] | 

किन्तु ब्रह्मके अस्तित्वाभावके 
विपये हका क्‍यों की जाती है ? 
[ इसपर ] हमारा यह कथन है 
कि ब्रह्म व्यवहारसे परे है | [ इसी 
लिये | व्यवहारके विपयभूत पदार्थों 


बीजं सबंविशेपत्रत्यस्तमितमप्थ- 
स्ति तद्रदयेति षेद चेत्‌ । 

कृतः पुनराणड्टा तन्नार्तित्वे १ 
व्यवहारातीतरत्व॑त्रह्मण इति 


= क 


नरम; | व्यवहारत्रिपये हि बाचा- 
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रम्भणमात्रेउस्तिस्वभाविता चुद्धि- | में ही, जो कि केवर वाणीसे ही 
उच्चारण किये जानेवाले हैं, अस्तित्व- 
की भावनासे भाविते हुई बुद्धि 
उनसे त्रिपरीत ज्यवह्रातीत पदार्थो- 
मे असित्वका भी अनुभव नहीं 
करती; जेसे कि [ जल खाना आदि ] 


स्तद्विपरीते व्यवह्रातीते नास्ति- 
दिव्यवहारविपयतयोपपन्र+ सं- व्यवहारके विपयरूपसे उपपन्न हुआ 
। 


त्वसपि प्रतिपद्यते! यथा घटा- 


घट आदि पदार्थ 'सत” और उससे 
विपरीत [ बन्ध्यापुत्रादि ] 'असत! 
होता हँ-इस प्रकार प्रसिद्ध हे । 
उसी प्रकार उसकी समानताके 
कारण यहाँ भी ब्रह्मके अविद्यमानत्व- 
के विपयमें शंका हो सकती है। 
इसीलिये कहा है--ब्रह्म है-ऐसा 
यदि कोई जानता है! इत्यादि । 
कि पुनः खात्तदस्तीति वि-| किन्तु वह (ब्रह्म ) है? ऐसा 
= जाननेवाङे पुरुषको क्या फल मिलता 
जानतस्तदाह-सन्त दमात्‌ ञः 
^ प्चमान- | है १ इसपर कहते हैं--अह्मवेत्तालोग 
नक्षखरूपेण परसाथसदात्मापन्न- | श्य स भकार जाननेवाले इस पुरुपकौ 
सत:-विद्यमान अर्थात्‌ ब्रह्मरूपसे 
मेनसेवंबिद॑ विदुन्नक्कविद्र्ततः | परमा -सव्खरूपको प्राप्त हुआ 
समझते हैं त यह है कि 
श न = 9 डस ॥ सि स्त्त 
तसादस्त्ववेदनात्सोऽन्येषां | जाननेके कारण ५ 
८ बरह्मके 
जहवद्िज्ञेयो सवतीस्यभः । समान जाननेयोग्य हो 


जाता है | 
अया र ७३ ब्रह्मेति है अथवा जो पुरुष “ब्रह्म नहीं 
मन्यते स सर्वस्यैव सन्मार्मस्य | ऐसा मानता है वह अश्रद्धाल 


के कारण ~ 
वर्णाश्रमादिव्यवसथारुधणसयाश्र- | रूप. सारे श 
है 


स्तद्विपरीतोञ्सन्निति प्रसिद्धम्‌ । 
एवं तत्सामान्यादिदापि स्थाइलल- 
णो नासित्वप्रत्याशज्ल । तसा- 


दुच्यते-अस्ति ब्रहेति चेद्ेदेति । 


अनलु० ६ ] 


शाह्वनरभाष्याथे 
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दथानतया नासिसं प्रतिपद्यते- 
अन्न्रतिपत्त्यथत्वात्तय । अत्ते 
नास्तिकः सोऽसन्नसाघुरूच्यते 
रोके । तद्विपरीतः सन्योऽस्ि 
ब्रह्मेति चेषधेद स तद्रखप्रतिपत्ति- 
हेतुं सन्मागं वर्णाश्चमादिन्यव- 
स्थालक्षणं शअरदधानतयां यथा- 
वत्प्रतिपद्यते यसात्ततस्खात्‌ 
सन्तं साधुमा्गखमेनं विदुः 
साधवः तस्मादस्ीत्येव ङ्च 
प्रतिपत्तव्यमिति वाक्यार्थः । 


तस्य पूर्व॑स्य विज्ञानमग्रस्यैप 
एव शरीरे विज्ञानमये भवः 
शारीर आत्मा । कोऽसौ १ य एष 
आनन्दमयः । तं प्रति नास्त्या- 
शङ्का नास्तित्वे । अपोह्सबे- 
विशेपत्वात्त बङणो नास्तित्वं 
प्ररयाशङ्का युक्ता । सव॑सामा- 
न्याचच च्रह्मणः । -यखादेवमतः 
तसात्‌, अथानन्तरं श्रोतुः 


शिष्यस्थाजुग्रशा आचार्थोक्तिमयु 


एते प्रश्ना अचुप्रश्नाः । 


असच प्रतिपादन करता है, 
क्योकि वह भी ब्रह्मकी ग्राप्तिके ही 
लिये है } अतः वह नासिक छोकमें 
अरात्‌-असाध् कहा जाता है| 
इसके विपरीत जो पुरुष व्रह्म है? 
ऐसा जानता है वह सत्‌" है, 
क्योंकि वह उस ब्रह्मकी ग्राप्तिके 
हेतुमूत वर्णाश्रमादिके व्यवस्थारूप 
सन्मा्यको श्रद्धापूर्षक्क ठीक-ठीक 
जानता है । इसीलिये साधुछोग उसे 
सत्‌ यानी शुभ मार्गमें स्थित जानते 
हैं । अतः 'त्ह्म है? ऐसा ही 
जानना चाहिये-यह इस वाक्यका 
अर्थ है | 


उस विज्ञानमयका यही सारीर- 
विज्ञानमय शारीरम रहनेवाछा आत्मा 
है | वह कौन ? यह जो आनन्दमय 
है | उसके नासित्वमे तो कुछ भी 
शंका नहीं है । किन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण 
विशेषणोंसे रहित है इसलिये उसके 
अस्तिववके अभावमें शंका - होना 
उचित ही है । इसके सिवा ब्रह्मकी 
सबके साथ समानता होनेके कारण 
भी [ऐसी शंका हो ही सकतो है]। 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये अब-- 
इसके अनन्तर श्रवण करनेवाले 
शिष्यके अलुप्रश्न है । आचार्यकी 
इस उक्तिके पश्चात्‌ किये जानेवाले 
ये प्रश्न-अलुप्रश्न हैं--- 
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सामात्यं हि ब्रह्माकाशादि- | 
विदरदविदददेन फारणतवादिटषोऽ- | 


सखप्रप्तवक्ष्वः (विदुषश्च | तसाद- , 
विदुषो 
उत॒ अपि अविद्वान रोकं 


आकाशादिका कारण होनेसे 
ब्रह्म विद्वान्‌ ओर अविद्वान्‌. दोनों- 
हीके लिये समान है । इससे 
अविद्वानको भी त्रह्मकी प्राप्ति होती 


ऽपि मह्मप्रापिराशडक्यते-| है-ऐसी आशंका की जाती है-- 


क्या कोई अविद्वान्‌ पुरुप भी इस 
दरीरकों छोड़नेके अनन्तर इस लोक 


परसात्मानासत्ः अत्यं कथन; , अर्थात्‌ परमाव्माको प्राप्त हो जाता 


चनशब्दोऽप्यर्थे, अविद्वानपि । 
गच्छति प्राश्मेतरि कि वा गच्छ 
तीति द्वितीयोऽपि प्रश्नो द्र 

अजुप्रश्षा इति बहुवचनात्‌ | | 

विदमसं प्रत्यन्यो प्रौ । यद्य- | 
धिदवान्सामान्यं कारणमपि ब्रह्म 
न शच्छति तत्तो भिदुपोऽपि 
ब्लागमनमास्ङ्द्यते । अतस्तं 
प्रति प्रश्न आहो विद्वानिति । 
उकार च वशस्ष्यम्राणमघस्तादप- 
छृष्य तकारं च पूर्व 
सादतजब्दादूव्यासञ्याहो इत्ये- 
तसासमूषेतशन्दं संयोज्य 
` इच्छति--उताहो विद्वानिति | 


है {कश्चनः में “चन' शब्द अपि 
(भी) के अधमे हैं | अथबा 
नहीं होता 2 यह इसके साथ 
दूसरा प्रश्न भी समझना चाहिये, 
क्योंकि यहाँ “अजुम्रश्ना: ऐसा बहु- 
वचनका प्रयोग किया गया है| 


अन्य दो प्रश्न विद्यानके विपयमें 
द-त्रह्म सबका साधारण कारण है, 
तव भी यदि अविद्दान्‌ उसे प्राप्त 
नहीं होता तो विद्वानके भी ब्रह्मकों 
प्राप्त न होनेकी आशंका होती है; 
अतः उसके उदेदयसे पृ जाता 
है-क्या विद्यनू भी! आदि 
[ मूल मन्त्रम ] आगे कहे जानेबाले 
'उ को आगेते खीचकर और 
पक्त उत शब्दसे उसमें प्तः 
जोड़कर “आो' इस शब्दके पहले 
उत शब्द जोड़कर 'उताहो विद्धान्‌, 
श्त्पादि प्रकारंसे पृषता ` है-क्या 


न 
न 
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विद्रान्बह्मयिदपि कथिदितः प्रे- | कोई विदान्‌ यथात्‌ ब्रह्मवेत्ता भी 
4 । इस शरीरको छोड़कर इस छोकको 
त्यां लोकं समचलुते प्राप्नोति | प्रा कर छेता है? यहाँ मूहमें 
समज्तुते इत्येवं स्थिते, । "समस्यते उ' ऐसा पद्‌ था । उसमें 
त | अय्‌ आदेश करके [ छोपः 
अयादेशे यरोपे च कृतेऽ- शाकल्यस्य" इस सूत्रके अनुसार ] 
, यू! का लोप करनेपर 'समश्लुत उ" 


७ 


उठ 


कारस प्छुतिः समश्चुता ३७ ' 


इति 


विद्वानपि न समच्छुत इत्यपरः 
ग्रश्चः) 

द्वावेव वा प्रश्नौ विदरदविद्- 
दविपयौ । बहुवचनं तु सामध्य- 
घटते । 
(असद्रक्षेति वेद चेत्‌ । असि 
जहति चेद्ेद' इति भ्रवणादस्ति 


आपध्रप्रश्नान्तरापेक्ष्‌या 


नासीति संशयस्ततो<थग्राप्ः कि- 
मसि नास्तीति प्रथमोज्जुप्रश्न) .। 
ब्रह्मणो5पक्षपातित्वादविद्वान्‌ 

गच्छति न गच्छतीति द्वितीयः । 
जद्मणः समसवेऽप्यषिदुष इव 





| ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है । फिर 
) विद्वान्समण्लुतेडसु | 
लोकम्‌ । किं वा यथाविद्वानेवं । 


धतः के अकारको प्छुत करनेपर 
'समद्ुता ३ उ ऐसा पाठ हुआ 
है । विद्वान्‌ इस छोकको प्राप्त होता 
है £ अथवा अविद्वानके समान 
विद्धान्‌ भी उसे प्राप्त नहीं होता ! 
| यह एक अन्य प्रश्न है। 


अथवा विद्धान्‌ और अविद्रान्‌से 
सम्बन्धित ये केत्रल दो हो प्रश्न हैं। 
इनकी सामर्थ्यप्ते प्राप्त एक और 


 ग्रश्नकी अपेक्षासे ही बहुबचन हो 


गया है | श्रह्म असत्‌ है-यदि 
ऐसा जानता है? तथा ब्रह्म है-- 
यदि ऐसा जानता है” ऐसी श्रुति 
होनेसे ब्रह्म है या नहीं” ऐसा 
सन्देह होता है । अतः ब्रह्म है. या 
नही” यह अर्थतः प्राप्त पहछा अलु- 
प्रश्न है। और ब्रह्म पक्षपाती है नहीं, 
इसलिये (अविद्वान्‌ उसे प्राप्त होता 
है या नहीं £ यहः दूसरा अलुप्रश्न 
है | तथा ब्रह्म समान है, इसलिये 


भ 


९७४ तैत्तिययोपनिपद्‌ [ चल्ली २ 
~= का नाली नि ली+- चर रकि ० न नसि 
विदुपोऽप्यगमनमाशाङ्यते कि ध 5 कम कक भी 
विद्वार समरसुतत ~  ब्रह्मग्राप्तिके विपयमें विद्वान उसे ग्राप्त 
न्समइ्छुते व समब्छत इए होता है या नहीं ? ऐसी शंकाकी 
तृतीयोऽुप्रभ्षः । जाती है । यह तीसरा अलुप्रश्च हैं । 
एतेपां प्रतिवचनाथप्ुत्तरग्रन्थ | आगेका ग्रन्य इन प्रश्नोेका उत्तर 

5 देनेके ल्यि ही आरम्भ किया जाता 

गणः सत्ल. आरभ्यते । तव्रा- | है । उसमें सत्रसे पहले बहक 
झुपत्वखापननभ, स्तित्वमेव तावदु- | अख्तित्वका ही वर्णन किया जाता 
च्यते । यच्चोक्तं (सस्यं ज्ञान- | है । श्रह सत्य ज्ञान और अनन्त है! 
मनन्तं जहल इति, तच्च कथे | ऐसा जो पहले कह जुके हैं सो 
सत्यत्वमित्येतद्वक्तव्यसितीदर्शु- चहं ब्रह्मकी सस्यता किस प्रकार 
है--यह बतलाना चाहिये । इस- 
| कहते हँ--उसकी सत्ता 
उक्त हि “सदेव सत्यम्‌” इति । वतलानेसे ही उसके सत्यल्का भी 
प्रतिपादन हो जाता है) "सत्‌ ही 
क सत्य है”? ऐसा अन्यत्र कहां भी 
ते \ कथमेवमर्थंतावगम्यतेब्स्थ | है। अतः उसकी सत्ता बतलानेसे 
ग्रन्थख शब्दानुगमात । अने- ही उसका सत्यत्व भी बतला 
दिया जाता है। किन्तु इस प्रन्ध- 
का भी यही ताप्य है--यह कैसे 
वाक्यानि “तत्सत्यमित्याच- | जाना गया ? इसपर कहते हैं--- 
क्षते ( (तै० 5० २।६।१) शब्दके अनुगमन ( अभिप्राय ) से; 
“यदेष आकाश आनन्दो न ष ध 
छात (त 9९) हैं?” “यदि यह आनन्दमय आकाश 
न होता” आदि अगेके वाक्य भी 

इत्यादीनि । इसी अथ॑से युक्त हैं । 


च्यते सत्वो वत्येव सत्यत्वमुच्यते । 


तसात्सल्वोक्त्येव सत्यत्वमुच्य- 


सैव थर्थेनान्वितान्युत्तराणि 


अञ्चु ६ | 


सओाङ्करभाप्याथं 


१४८ 
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तत्नासदेव ब्रक्नेत्याशइचते । 
कसात्‌ १ यदस्ति तहिशेषतों 
गद्यते यथा घठादि। यनासि 
तन्नोपलम्यते यथा शशविषाणा- 
दि। तथा नोपलम्यते ब्रह्म । 


तस्ादिशिपतो5ग्रहणान्नास्तीति । 
तन; आकाशादिकारणत्वा- 


द्रहणः । न नात्ति त्रक्ष । कसा- 
दाकाशादि हि सर्वे कायं बरह्मणो 
जातं गशद्यते यखाचच जायते 
करिचिचदस्तीति चं लोके; यथा 
घटाङ्छुरादिकारणं शृद्रीजादि । 


तस्मादाकाशादिकारणत्वादस्ति 


न्रह्म | _ 
न चासतो जातं किंचिद्‌ 


गृह्यते रोके कायंम। असतशेना- 
मरूपादि कार्यं निरात्मकत्वा- | 


१९.--२० 


. इसमें यह आशंका की जाती है 
कि ब्रह्म असत्‌ ही है । ऐसा क्यों 
है ? क्‍योंकि जो वस्तु होती है वह 
विदोपरूपसे उपलब्ध हुआ करती 
है; जैसे किं धट आदि ओर जो 
नहीं होती उसकी उपलब्धि मी नहीं 
होती; जैसे-शशश्चगादि । इसी 
प्रकार त्रह्मकी भी उपलब्धि नहीं 
होती । अतः विशेषरूपसे ग्रहण न 
किया जानेके कारण वह हैही नहीं। 

ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म 
आकाशादिका कारण है} ब्रह्म नहीं 
है-ऐसी बात नहीं है । क्यों नहीं 
है ? क्‍योंकि ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ 
आकाशादि सम्पूर्ण काये 
देखनेमें आता है। जिससे किसी 
वस्तुका जन्म होता है वह पदार्थ 
होता ही है-ऐसा छोकमें देखा गया 
है; जैसे कि घट और अङ्करादिके 
कारण मृत्तिका एवं वीज आदि। 
अतः आकाशादिका कारण -दोनेसे 
ब्रह्म है ही । 

, छोकमें असस उत्पन्न ' हुआ 
कोई भी पदार्थ नहीं देखा जाता । 
यदि नाम-रूपादि कार्यवर्ग भसतूसे 
उत्पन्न हुआ होता तो वह निराधार 
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श्नोपरभ्येत । उपलस्यते त; | होनेके कारण ग्रहण ही नहीं किया 
९ | जा सकता धा | किन्तु बह अहण 
तखादस्ति बह । असतश्रेत्काय किया ही जाता है; इसलिये रहय है 
गृदयमाणसप्यसदन्वितमेव तत्‌ | दी । यदि यह कार्यवर्ग असत 

उत्पन्न हुआ होता तो ग्रहण करिव 
स्थात्‌ न चेवसू; तसरादस्ति | जानेपर भी असदात्मक दी अहण 
किया जाता | किन्तु ऐसी बात है 
। नहीं । इसलिये त्रह्म है. ही । इसी 
(छा० उ० ६।२।२) इद्धि ' सम्बन्धर्मे “असतसे सत्‌ कैसे उत्पन्न 
| हो सकता हैं” ऐसी एक अन्य 
श्रुतिने युक्तिपूर्वक्ष असत्से सचक्रा 
सन्दाचषटे स्यायतः । तसात्सदेव | जन्म होना असम्भव वतलाया है । 

इसलिये ब्रह्म सत्‌ ही है-यदही मत 


चद्व त्र । “कथुसतः खजयेत्‌" 


शरुस्सन्तरमसतः सज्ञन्मासंसच- 


न्वेति युक्तस्‌ । ठीक है. | 
तचदि मद्धीजादिवत्कारणं | शंका-यदि ब्रह्म म्त्तिका और 
सादचेतन तर्हि ? बीज आदिक समान [ जगत्का 
उपादान ] कारण है तो चह अचेतन 
होना चाहिये । 


न, कामयिदत्वात्‌ । न हि| समाषान-नही, क्‍योंकि बह 
~ | कामना करनेवाख है | छोकमें कोई 
गहमणश्िव्लरूपल-कामयित्र चेतन मसि भी कामना करनेवाला अचेतन नहीं 
ग विवेचनम्‌ 0 ७ ४6७ 

= छोके। सचेज्ञ हि | हुआ करता । नह्य सर्वज्ञ है-यह 


अक्ेत्यवोचाम -। अतः कामयि- | दम पहले कह चुके हैं। “अतः 
सत्वोपपत्ति उसका कामना करना भी युक्त 
त्वोपपत्तिः । ह है । 


अज्ञु० ६ ] 


शाह्वरभाष्याथे 


१२७७ 
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कामयिवत्वादखदादिवदना- 
काममिति चेत्‌ १ 


न, स्वातन्त्यात्‌। यथान्यान्‌ 
प्रवशीकृत्य कामादिदोपाः 
प्रवतेयन्ति न तथा ब्रह्मणः 
प्रवर्तका; कामाः। कथं तर्हि 
सत्यज्ञानलक्षणाः स्वात्मभूतत्वा- 
दिशुद्धा न वैनं प्रव॒त्येते । 
तेपां तु तत्प्रवर्तक॑ जड प्राणि- 
कमपिक्षया । तसात्खातन्न्यं 
कामेषु ब्रह्मणः । अतो नानाप्त- 
कामं ब्रह्म । 


साधनान्तरानपेक्षत्वाच् । कि 

च यथान्येपामनात्मभूता धर्मा- 

दिनिपित्तपिधषाः कामाः खात्म- 
तिरिक्ति | £ 

व्यतिरिक्तकायकरणसाधनास्त- 


रापेक्षाथ न तथा ब्रह्मणो निमि 


शंका-कामना करनेवाला होनेसे 
तो वह हमारी-तुम्हारी तरह अनाप्त 
काम(अपूर्ण कामनावाङा) सिद्ध होगा। 


समाधान-ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि वह खतन्त्र है । जिस प्रकार 
काम आदि दोष अन्य जीवोंको 
विवश करके प्रवृत्त करते हैं 
उस प्रकार वे ब्रह्मके प्रवर्तक नहीं 
है) तो वे कैसे हैं वे सत्य-ज्ञान- 
खरूप एवं खात्मभूत होनेके 
कारण विशुद्ध हैं। उनके द्वारा 
ब्रह्म प्रवृत्त न्दी किया जाता; बल्कि 
जीवेकि ग्रारब्ध-कर्मोकी अपेक्षासे 
वह ब्रह्म ही उनका प्रवर्तक है। 
अतः कामनाओंके करनेमें ब्रह्मकी 
खतन्त्रता है । इसलिये ब्रह्म अनाप्त- 
काम नहीं है । 


किन्हीं अन्य साधनोंकी अपेक्षा- 
वाल न होनेसे भी कामनाओंके 
विपयमें ब्रह्मकी खतन्नता है| जिस 
प्रकार धमोदि कारणोंकी अपेक्षा 
रखनेवाली अन्य जीवोंकी अनाव्मभूत 
कामनाएँ अपने आत्मासे अतिरिक्त 
देह और इन्द्रियरूप अन्य साधनों- 
की अपेक्षावाल्ी होती हैं उस प्रकार 
ब्रह्मको निमित्त आदिकी अपेक्षा 
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त्तादपेक्षत्वम्‌ ! कि तदहि खात्स- | नरी होती | तो अह्मकी कामनाए 
| कैसी होती हैं ? वे खात्मासे 

सोऽनन्याः । ¡ अमिन्न होती हैं । 
तदेतदाह सोऽकामयत स॒ ¦ उसीके विषय श्रुति कहती है 
आत्मा यखादाकाद „। उसने कामना की-उस आत्मान, 
व ` ^ जिससे कि आकाश उत्यन हुआ 
“इमबनसइसः सुंभूतोऽकामयत , है, कामना की । किस प्रकार 
कामितवान्‌ । कथम्‌ ? बहु स्यां | कामना की ! मैं डक 
व > _ | रूपमे हयौ जाऊ । अन्य पदायमे मवेश 
+ व । अम | निये बिना ही एक वस्तुक वर्ता 
कसार्थान्तरानलुप्रवेशे बहुत्वं : कैसे हो सकती है इसपर कते 
| है-श्रलायेय' अर्थात्‌ उत्पन्न हो । 

आदित्यु च्यते [न प्रजायेयो न्व (न | [२ यू अव तड ष 

दित्युच्यते। त्पद्येय । (व हल: होना पनकी 
न हि पुत्रोत्पस्वेबाथोन्तरविपयं  उत्पत्तिके समान अन्य चस्तुविषयक 
¢ | < = (-; = स 2 ~ 
चहुमबनम्‌, कथं तिं १ आत्म- | नह है । तो पिर केसा हैं अपने 
वा में अव्यक्तरूपसे सत्त नाम-रूपोंकी 
कनामरूपाभिच्य- | अभिव्यक्तिके द्वारा ही [ यह अनेक 
पत्या । यदात्मखे अनभि- | रूप होना है] | जिस समय 
च व्याक्रियेते आत्मामें स्थित अन्यक्तं नाम और 
दि म ध रूपोंको व्यक्त किया जाता है उस 
भासरूप आत्मखरूपापारेत्यागे- | स्मय वे अपने खरूपका त्याग किये 


नैव. बह्मणाप्रविभक्तदेशकाले बिना ही समस्त अबस्थाओंमें ब्रह्मसे -. 
स्वा्िखास अभिन्न देश और कार्म ही व्यक्त 

व्याक्रियेते तदा | किये जाते हैं। यह नाम-रूपका 

तन्नामरुपव्याकरणं ब्रह्मणो बहु- हा करना ही ब्रह्मका बहुत होना 

" ; सा | इसके सिवा 

मवनम्‌ । नान्यथा निरवयवस्थ | = । इसत सिवा और किसी प्रकार 


निरवयव ब्रह्मका वहुत अथवा अल्प 
ब्रह्मणो बहुत्वापत्तिरुपपद्चतेडरप- | होना सम्भव नहीं है, जिस प्रकार 
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शाह्ररभाष्यार्थ 
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3 2 कस: फ । 3 3. म अ > = 5. क" 2, 
त्वं वा | यथाकाशस्यारपत्वरं बहु- | कि आकाशका अल्पतर और बहुत्व 


त्वं च चरस्त्यन्तरकृतमेव । अतस्त- 


दुद्वारेणेबात्मा बहु मवति । 
न॒झ्ात्मनोज्न्यदनात्मभूत॑ 
तस्प्रविभक्तदेशकार्ल सक्ष्मं व्यव- 
दितं विग्नक्नष्ट भूतं मवद्धविष्यदा 
चस्तु त्रियते । अतो नामरूपे 
सर्वावस्थे हमणेवात्मवती, न 
ब्रह्म तदात्मकम्‌ । ते तत्मत्या- 
ख्याने न स्त एवेति तदात्मके 
उच्येते । ताभ्यां चोपाधिस्यां 
्ञवृज्ञेयज्ञानशब्दार्थादि स्ैसं- 
व्यवहारभाग्जक्ष । 
स॒ आत्मेवंकामः संस्तपो- 
ऽतप्यत्‌ | तप इति ज्ञानमुच्यते । 
“बस ज्ञानमयं तपः" (मु छ० 
१११॥। ८ ) इति श्चत्यन्तरात्‌। 
आप्तकामत्वाचेतरस्थासंभव॒ एव 


भी अन्य वस्तुके ही अधीन है 
[ उसी प्रकार ब्रह्मका भी है अतः 
उन ( नाम-रूपों ) के द्वारा ही ब्रह्म 
बहुत हो जाता है | 

आत्मासे भिन्न अनात्मभूत, तथा 
उससे भिन देश-कालमें रहनेवारी 
कोई भी सूक्ष्म,न्यवहित (ओठवाली), 
दूरस्थ, अथवा भूत या भविष्यकालीन 
वस्तु नहीं है । अतः सम्पूर्ण 
अवस्थाओंसे सम्बन्धित नाम और 
रूप त्रह्मसे ही आत्मवान्‌ हैं, किन्तु 
ब्रह्म तद्रूप नहीं है | ब्रह्मका निपेघ 
करनेपर वे रह ही नहीं सकते, 
इसीसे वे तद्रूप के जाते हैं | उन 
उपाधियोंसे ही ब्रहम ज्ञाता, जेय और 
ज्ञन-इन शब्दोंका तथा इनके अर्थ 
आदि सब प्रकारके व्यवहार॒का पात्र 
बनता है | 


उस आत्माने ऐसी कामनावाछा 
होकर तप किया | “तप शब्दसे 
यहाँ ज्ञान कहा जाता है, जैसा कि 
“जिसका ज्ञानरूप तप है” इस अन्य _ 
श्रुतिसे सिद्ध होता है । आप्तकाम 
होनेके कारण आत्माके लिये अन्य 


-तप तो असम्भव ही है। “उसने 


तपसः। तत्तपोऽतप्यत तप्तवान्‌। | तप किया! इसका तात्पर्य यह है 


१५० 

~ 0. १ ~ य वर 
शुज्यसान्जयद्गवनादिविषयामाः- 
लोचनामफरोदात्मेत्यर्थ: । 

स एबमालोच्य तपस्तप्त्वा 
भ्राणिकमौदिनिभित्तादुरूपमि्दं 
सदं जगदेशतः कातो नाघ्ना 
रूपेण च यथास्ुमवं सर्वैः 
प्राणिभिः सर्वानस्थेरलुभूयमानम- 
छुजत चष्टवाच्‌ ) यदिद कि च 
यत्कि चेदसविशिष्टम । तदिदं 
जगत्सझ किसकरोदित्युच्यते- 
तदेव सृष्टं ज़गदजुप्राविशदिति। 


तत्रैतचिन्त्यं फथमलुप्राविशा- 


तल जगदनु- दिति | कि यः 
् सदा से तेनेवास्स- । 


नाइप्राविशदुतान्येनेति, कि ता- 
चेंचुक्तम्‌ १ ऋत्वाप्रत्ययश्रवणाचः 
सषा स एचानुप्राविशदिति । 


ग्द न 





४ * र्ना अत्यय पू्वकालिक त एस [77 इ 7 अत्यय पूर्वकालिक क्रियामें 
अथमें करः या “केः प्रत्यय होता है; जैसे--परामने 


बुछाके ] धमकाया !? इसमें यह नियम 
सुर्य क्रियाका कतो एक ही होता है; 
क्रिया 'वुछाकर” 


सैत्तिरीयोपचिषद्‌ 





जैसे कि उपयुक्त वाक्यमे 
तथा मुख्य क्रिया 'घसकाया! इन दोनोंका कता भ्यामः 


[ चल्ली २ 


कि आत्माने रचे जानेवाटे जगठकी 
रचना आदिके विपयमें आलोचना की । 


इस प्रकार आलोचना अर्थात्‌ तप 
करके उसने प्राणियोंके कर्मादि 
निमित्तोंक अनुरूप इस सम्पूर्ण 
जगतकोी रचा, जो देश, काल, 
नाम और स्यसे ययानुभव सारी 
अवस्थाओंमे स्थित सभी प्राणि्योद्यारा 
अनुभव किया जाता हैं। यह जो 
कुछ हैं अबोत्‌ सामान्यरूपसे यह 
जो कुछ जगत्‌ है इसे रचकर उसने 
क्या किया, सो बतलते हैं-वह उस 
रवे हुए जगतमें ही अनुप्रविष्ट 
हो गया । 


अब यहाँ यह विचारना हैं कि 
उसने किस प्रकार अनुग्रवेश किया ? 
जो स्रष्टा था, क्या उसने खखरूपसे 
ही अनुप्रवेश किया अथवा किसी 
और रूपसे £ इनमे कौन-सा पक्ष 
समीचीन है £ श्रुतिमें [ 'सझ' इस 
क्रियामें ] “क्त्वा अत्यय होनेसे तो 
यही ठीक जान पड़ता है कि जो सष्टा 
था उसौने पीछे प्रवेश भी किया |# 


डुआ करता है; हिन्दीमें इसी 
मने इयामको बुलार [ या 
है कि पूर्वकालिकं क्रिया और 
पूर्वकालिकं 
ही हे। 


होता 


अञ्चु० ६ | 


दाङ्करभाष्याथं 
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ननु न युक्त सद्दच्चेत्कारणं 
ब्रह्म तदात्मकत्वात्कार्यख । का- 
रणमेव हि कार्यात्मना परिणत- 
मित्यतोऽप्रविष्ट इवं कार्योत्पत्ते- 
रूध्वे प्रथकारणस्य पुनः प्रवेशो- 
ऽ्युपपन्नः | न हि घटपरिणाम- 
व्यतिरेकेण सदो धटे प्रवेशो 
ऽस्ति । यथा घटे चूर्णात्मना 
खदोऽ्लुपरवेश एवमन्येनातमना 
नामरूपकार्यऽुप्रवेश आत्मन इति 
चेच्छृत्यन्तराच “अनेन जीबेना- 
त्मनायुप्रविश््य' ( छा० 3० ६॥। 
२।२) इति । 

नैवं युक्तमेकसाद्र णः । स- 
दात्मनस्त्वनेकत्वात्सावयवत्वान 
युक्तो घटे सदशूर्णात्मनाजु- 
प्रवेश१ । सदभूर्णस्थाप्रविष्टदेश- 


वाच्च । न स्वात्मन एकत्वे 


इसी प्रकार “अनुप्राविद्यत्‌” और वष्ट 
दी होना चाहिये | 


पूव ०-यदि ब्रह्म मृत्तिकाके 
समान जगतका कारण है तो 
उसका काये तद्रूप होनेके कारण 
उसमें उसका अवेश करना सम्भव 
नहीं है | क्योकि कारण ही कार्यरूप- 
से परिणत हुआ करता है, अतः 
किसी अन्य पदार्थके समान पहले 
विना प्रवेश किये कार्यकी उत्पत्तिके 
अनन्तर उसमें कारणका पुनः प्रवे 
करना सर्वथा असम्मत है ? घटरूप- 
म परिणत होनेके सिवा मृत्तिकाका 
घटमे ओर कोई प्रदेश नहीं हुआ 
करती | हाँ, जिस प्रकार धमं चूर्ण 
( बाद ) रूपसे मृत्तिकाका अनु- 
प्रवेश होता है उसी प्रकार किसी 
अन्य रूपसे आत्माका नाम-रूप कार्यमें 
भी अनुप्रवेश हो सकता है; जेसा 
कि “इस जीवरूपसे अनुग्रवेश करके”! 
इस अन्य श्रतिसे प्रमाणित होता है 
-यदि ऐसा मान तो ए 
सिद्धान्ता-ऐसा मानना उचित 

नहीं है, क्‍योंकि ब्रह्मतो एक ही 
है । गृत्तिकारूप कारण तो अनेक 
और सावयव होनेके कारण उसका 
घटमें चूणरूपसे अनुप्रवेश करना भी 
सम्भव है, क्योंकि गत्तिकाके चूर्णका 
उस देशमें प्रवेश नहीं है; किन्तु 
आत्मा तों एक है, अतः उसके 


इन दोनों क्रियाओँका कतां भी ब्रह्म 
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सति निरबयवत्वादअविष्टदेशा- | निरवयवे और उससे अप्रविष्ट देदाका 

अमाव होनेके कारणं उसका प्रवेश 
भाव प्रवेश उपपद्यते । कथं | करना सम्भव नहीं है। तो फिर उसका 
प्रवेश कैसे होना चाहिये ए तथा 
तहिं प्रवेशः स्यात्‌ युक्तय प्रवेशः | उसका प्रवेश होना उचित ही है. 
। क्योंकि 'उसीमे अनुप्रविष्ट हो गयां 
श्रुरत्वाचदेवायुप्राविश्चदेति। ' एसी श्रति है । 
सावयवमेवास्तु तर्हि । साव-, पूरे ०-तब तो ब्रह्म सावयत्र ही 


होना चाहिये। उस अवस्थामें 
यवत्वान्युखे हस्तप्रवेशवन्नाम- ` सावयव होनेके कारण सुखमं हाथका 


प्रवेश होनेके समान उसका नाम-रूप 
रुपकार्य जीवात्मनाजुमवेशो युक्त कार्यमें जीवरूपसे प्रवेश होना ठोक 
एषेति चेत्‌ £ ही दोगा-यदि ऐसा कहें तो ! 


नाशूल्यदेशस्वात्‌ । न हि| . पिद्धान्ता-नहीं; क्योकि उससे 
शत्य कोई देश नदीं है । कार्य- 

कायौत्पना परिणत नाम्‌- | रूपमे परिणत हुए ब्रह्मका नाम-ख्प 
| कार्यके देसे अतिरिक्त और कोई 
रूपकायदेशव्यतिरेकेणात्मशून्य। | अपनेसे शून्य देश नहीं है, जिसमें 
; उसका जीवरूपसे प्रवेश करना 
्रदेशोऽस्ति यं प्रविशेजजीवात्मना। | सम्मव हो । और यदि यह मानो 
। किं जीवात्मने कारणम ही प्रवेश 
कारणमेव चेसपरविरेखीवात्त्वं | किया तव तो वह अपने जीवत्वको 
ही त्याग देगा, जिस प्रकार कि 

जद्याध्था घटो शत्पवेशे घृटत्व॑ | षडा गृत्तिकामे प्रवेश करनेपर 
अपना घव्त्व त्याग देता है। तथा 

जाति : । तदेचानुप्राविशदिति | सीमे अलुप्रविष्ट हो गया! इस 


शुतिसे भी कारणमें अनुप्रवेश करना | 
च शतेन कारणानुप्वेशे युक्तः। | सम्भव नहीं है | 
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कार्यान्तरमेब स्थादिति चेत्‌ 
तदेवानुप्राविशद्ति जीवात्मरूप॑ 
। कायं नामरूपपरिणतं कार्यान्तर 
सेनापद्यत इति चेत्‌ २ 

न; विरोधात्‌ । न हि धटो 
घटान्तरमापधते । व्यतिरेक- 
श्ुतिविसोधाच । जीवस नास- 
रूपकार्यव्यतिरेकानुवादिन्यः 
श्रुतयो विरुध्येरन्‌ । तदापत्तौ 
मोक्षासंभवाचच ! न हि यतो 
मुच्यमानस्तदेवापद्यते । न हि 
भूंखलापत्ति्॑द्धस्य तस्करादेः | 

वाद्यान्त्मेदेन परिणतमिति 
चेत्तदेव कारणं ब्रह्म शरीरादा- 


धारत्वेन तदन्तजीवात्मनापेय- 
त्वेन च परिणतमिति चेद्‌ १ 
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पूर्व ०-किसी अन्य कार्यमें ही 
प्रवेश किया-यदि ऐसा मानें तो ए 
अर्थात्‌ (तदेवायुप्राविदात, इस 
श्रुतिके अनुसार जीवात्मारूप कारय 
नाम-रूपमें परिणत हुए किसी अन्य 
कार्यको ही प्राप्त हो जाता है-यदि 
ऐसी बात हो तो ? 


चिद्धान्त--नहीं, क्योकि इससे 
विरोध उपस्थित होता है। एक घड़ा 
किसी दूसरे घड़ेमें छीन नहीं हो 
जाता । इसके सिवा [ ऐसा मानने- 
से ] व्यतिरेक श्रुतिसि विरोध भी 
होता है । [ यदि ऐसा मानेंगे तो ] 
जीव नाम-रूपात्मक कार्यसे व्यति- 
रिक्त ( भिन्न ) है-ऐसा अनुषाद 
करनेवाली श्रुतियोंसे विरोध हो 
जायगा और ऐसा होनेपर उसका 
मोक्ष होना भी असम्भव होगा। 
क्योंकि जो जिससे छूटनेवाद्य होता है 
बह उसीको प्राप्त नहीं हुआ करता;# 
जंजोरसे वैधे हुए चोर आदिका 
जंजीररूप हो जाना सम्भव नहीं है | 


पर्व ०-वही बाह्य और आन्तरके 
भेदसे परिणत हो गया, अर्थात्‌ 
बह कारणस ब्रह्म ही शरीरादि 
आधारखूपसे बाह्य और आधेय 
जीवरूपतसे उसका अन्तर्वतीं हों 
गया-यदि ऐसा मानें तो £ 


% अर्थात्‌ जीवको तो नाम-रूपात्मक कार्यसे मुक्त होना इष्ट है, फिर 


वह उसीको क्यों प्राप्त होगा ? 


>> अ „१ 
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न; वहि!एस प्रवेशोपपत्तेः) न 
हि थो यखान्तशस्थः स एवं 
तत्मविष्ट उच्यते । बहि।एस्पालु- 
प्रवेश! सखालसवेशशब्दाथेस्यैवं 
दृष्टत्वात्‌ । यथा गृहं ऋृत्वा 
प्राविशदिति । 

जरुधघयेकादिभ्रतिविस्बवसपर- 
वेशः स्यादिति चेन्न; अपरिच्छि- 
चरस्वादमूतेत्वाच । परिच्छिन्नय 
मूर्॑स्यान्यखान्यत्र प्रसादख- 
भावके जलादौ चयंकादिप्रतिवि- 
भ्बोदयः स्थात्‌ । न त्वात्मनः, 
अमूतत्वादाकाशादिकारणसा- 
त्मनो व्यापकत्वात्‌ तद्िभदए- 
देशप्रतिबिम्बाधारवस्तवन्तराभा- 
चाञ्े प्रतिविम्बवत्मवेशो न 
युक्त; । 

एवं तहिं नेवास्ति प्रवेशो न 


च गत्यन्तरमुपलभामहे दे- 


~~~ 


४०. 


योपनिपद्‌ 
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चिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि प्रवेश 
बाहर रहनेवाले पदार्थका ही हो 
सकता है । जो जिसके भीतर 
स्थित हैं. वह उसमें प्रविष्ट हुआ 
नहीं कहा जाता | अनुप्रवेश 
तो बाहर रहनेचाले पदार्थका ही 
हो सकता है, क्योकि शरवे 
शब्दका अर्थ ऐसा ही देखा गया 
है; जेसे कि घर बनाकर उसमें 
प्रवेश किया" इस वाक्यम | 


यदि कहो कि जलल्‍में सूयके 
प्रतिविम्ब आदिके समान उसका 
प्रवेश हो सकता है, तो ऐसा 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बरह्म 
अपरिच्छिन और अमूर्तं है । परि 
च्छिन्न और मृत्तैरूप अन्य पदार्थोका 
ही खच्छखभाव जल आदि अन्य 
पदार्थों सूर्यकादिरूप प्रतिविम्ब 
पड़ा करता है; किन्तु आत्माका 
प्रतिविम्ब नदीं पड़ सकता, क्योंकि 
वह अमूर्त है तथा आकाशादिका 
कारणरूप आत्मा व्यापक भी है। 
उससे दूर देशमें स्थित प्रतिविम्बकी 
आधारभूत अन्य वस्तुका अभाव 
होनेसे भी उसका प्रतिबिम्बके समान 
प्रवेश होना सम्भव नहीं है | 


पूवं ०-तत्र तो आत्माका प्रवेश 
होता ही नहीं-इसके सिवा 
'तदेबाजुप्राविशत! इस श्रुतिकी और 


[ चल्छी २ 


अज्ञु० ६ | 


शाङ्करभाप्यार्थं 


१५५ 


| = 4 3 ५ ब्क((222% बल (22% व्यर 2: 


चाचुप्राविशद्‌ः इति श्रुतेः । 
श्रुति नो5तीन्द्रियविषये विज्ञा 
नोत्पत्तौ निमित्तम्‌ । न चाशा- 
दवाक्याद्यलवतामपि विज्ञानमु- 
त्पच्चते | हन्त तद्यनथकत्वादपो- 
हामेतद्वाक्यम्‌ तत्सुष्ठा तदेवालु- 
प्राविशत्‌" इति । 

न) अन्यार्थत्वात्‌ । किमथे 
मणाने चर्चा | प्रृतो न्यो 
विवधितोऽश्य वाक्यस्थार्थोंड्खि 
-स सतंव्यः । “ब्रह्मविदाभोति 
परम (तै० उ० २। १११) 
“सत्थं ज्ञानमनन्तं बह" ( तै० 
उ० २।१।१) “थो वेद 
निदितं गुहायाम्‌” (तै° उ० 
२।१।१) इति तदज्ञानं 
च विवक्षितं प्रकृर्तं च तत्‌। 
ब्रह्मखसूयाचगमाय चाकाशाथ- 
नमयान्तं कायं प्रदर्शितं अ्ह्मा- 
चुगमधारन्धः । तत्रान्नमयादा- 


कोई गति दिखायी नहीं देती । 
हमारे ( मीमांसकोके ) सिद्धान्ता- 
नुसार इन्द्ियातीत विपयोंका ज्ञानं 


-होनेमे श्रुति ही कारण है । किन्तु 


इस वाक्ये बहुत यज्ञ करनेपर भी 
किसी प्रकारका ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होता । अतः खेद है कि तत्स 
तदेवायुप्राविशतः यह वाक्य अर्थशन्य 
होनेके कारण त्यागने ही योग्य है | 


सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि इस वाक्ष्यका अर्थं अन्य ही 
है। इस प्रकार अप्रासब्लिक चर्चा क्यों 
करते हो ? इस प्रसंगमें इस वाक्य- 
को और ही अर्थ कहना अमीष्ट है) 
उसीको स्मरण करना चाहिये | “ त्रह्म- 
वेत्ता परमात्माको प्राप्त कर ठेता है” 
“ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है” 
“जो उसे बुद्धिरूप गुहाम छिपा 
हुआ जानता है” इत्यादि वाक्योंद्वारा 
जिसका निरूपण किया गया है 
उस ब्रह्मका ही विज्ञन यहाँ बतखना 
अभीष्ट है और उसीका यहाँ प्रसङ्ग 
भी है | ब्रह्मके खरूपका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये ही आकाशसे केकर 
अन्नमयकोशपर्यन्त सम्पूर्ण कार्य- 
वर्ग दिखकाया गया है तथा ब्रह्मा- 
नुमवका गप्रसद्ठ भी चरु ही रहा 
है । उसमें अन्नमय आत्मासे भिन्न 


त्मनोऽन्योऽन्वर आत्मा प्राण- | दूसरा अन्तरात्मा प्राणमय है, 
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सयसतदस्तसनोमयो चिज्ञानसय | उसका अन्तर्वतीं मनोमय और फिर 


कई ५०6 & विज्ञानमय दै | इस प्रकार आत्माका 
शत (वन्ञनयुह्यया प्रवाशतस्तन्र मे 
00083 के विज्ञानगुद्दामें प्रवेश करा दिया गया 


चानन्द्मयी विशिष्ठ आत्मा , है, और वहाँ आनन्दमय ऐसे विशिष्ट 
ग्रदर्शित+ । आत्माको प्रदर्शित किया गया है। . ^ 
+ यलिङ्वाधि- । इसके आगे आनन्दमय-इस 
१ । लिड्कके ज्ञानद्वारा आनन्दके उत्कर्ष- 
गमदारेणानन्दविच्द्धयवेसान । का अवसानभूत आत्मा जो सम्पूर्ण 


आत्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा स्च- ' विकल्पका आश्रयभूत एवं सिर्विकल्प 


[= ऋषय 4 त्र र, था कौरवी ] 
विकरपास्पदो विर्विक - › वरल हैं तथा [ आनन्दमय कोशव 
प्या | पुच्छ प्रतिष्ठा है, वह इस गुदा ही 


सेव ॒गुहायामधिगन्तम्य इति | अनुभव किये जाने योग्य है- 


तत्पवेशः प्रकरप्यते । न हन्य- | रैेलिये उसके ग्रवेशकी कल्पना 
त्रोपलम्पते जह्य निर्विशेषत्वात ! | की गयी है । निर्विशेप होनेके कारण - 


| ब्रह्म [ बुद्धिरूप गुहाके सिवा ] और 
विशेषसंबन्धी. झ्ुपरूब्धिहेतु- की उपरुन्ध नहीं होता, क्योंकि 

। नेता बिरि वेशेपका सम्बन्ध ही उपलब्धिमें हेतु ` 
च्यः यथा राहोधन्द्राकंषिशिष्- देखा गया है, जिस प्रकार कि राहु- 
संबन्ध । एवमन्तःकरणयुहातम- | ऋ उपरन्यमे चन्द्रमा अथवा सू 
श नवेव रूप विशेषका सम्बन्धे | इस प्रकार 
संबन्धो जह्मण उपलान्धरेतु; । | अन्तःकरणरूप गुहा और आत्मा- 
संनिकर्पादवभासात्मकत्वा चान्त का सम्बन्ध ही ब्रह्मकी उपलब्धिका 
के ` "वान हेत है, क्योंकि अन्तःकरण उसका 
णस्य प _ समीपत समीपवर्ती और प्रकाशखरूप# है । 
हि कक # जिस प्रकार अन्धकार और प्रकाश दोनों ही जड हैं, तथापि प्रकाश 
त) दूर करनेमे समर्थ है, इसी प्रकार यथपि अज्ञान और 

लपक दोना दी समानरूपसे जड हैं तो भी अत्यय ( विभिन्न अतीतियोंके ) ~ 


७ श | 
रूपम्‌ परिणत इञा अन्तःकरण अज्ञानका नाश करनेमें समथे है और -इस ` 


भकार चह आत्माका 
भाष्यसे सप करते है। ६ न करानेवात्य ) है । इसी वातकरो भाम 


५५, 


५ 
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`यथा चालोकविशिष्टा घठा- 
दयुपरुन्धिरेवं चुद्धिप्रत्ययालोक- 
विशिष्टात्मीपलव्धिः खात्तस्मा- 
` दुपलब्धिहेतों गुहायां निहित- 
मिति प्रकृतमेव । तदृबृतिखा- 
नीये त्विह पुनस्तत्सृष्ठा तदेवा- 
जुप्राविशदित्युच्यते । 


तदेवेदमाकाशादिकारणं कायं | 
| रचकर इसमें अनुप्रविष्ट-सा हुआ 
| आकाशादिका कारणरूप वह ब्रह्म 


सृष्ठा तदलुप्रविष्टमिवान्तगुंहायां 


जिस प्रकार कि प्रकाशयुक्त 
घटादिकी उपलब्धि होती है उसी 
प्रकार बुद्धिके प्रत्ययरूप प्रकारासे 
युक्त आत्माका अनुभव होता है । 
अतः उपलब्धिकी हेतुभूत गुह्यम 
वह निहित है-इसी बातका यहं 
म्रसङ् है । उसकी इत्ति ( व्याख्या ) 
के रूपमें ही श्रुतिद्वारा “उसे स्वकर 
वह पीछेसे उसीमे प्रवेश कर गया" 
ऐसा कहा गया है । ` | 


इस प्रकार इस कार्यत्रगको 


. बुद्धौ द्रष्ट श्रोत्र मन्त विज्ञात्रित्थेच | हयी बुद्धिख्य गुहामें दष्टा; श्रोता, 


विशेपवदुपलभ्यते । स एव तख 
प्रवेशस्तसाद्रित तत्कारणं चह । 
अतोऽक्तित्वादस्तीस्येवोपरुन्धन्यं 
तत्‌ । ˆ 
तत्काय॑मनुग्रविध्य/ किम्‌ !? 
ठय सच्च मूत त्यचामूते- 
. सावाल्यम्‌. भंमवत्‌ । मूर्तामूर्ते 
ह्व्याृतनामरूपे आत्मस्थे 
अन्तर्गतेनात्मना . व्याक्रियेते 
व्याकृते मूर्तामूतंशब्दवच्यि । ते 


मन्ता और चिज्ञाता-ऐसा सविदेप- 
रूप-सा जान पड़ता है। यही 
उसका प्रवेश करना है। अतः 
वह ब्रह्म कारण है; इसलिये उसका 
असित होनेके कारण उसे है" 
इस प्रकार ही ग्रहण करना चाहिये 

उसने कार्ये अनुप्रवेश: करके 
फिर क्या किया ? वह सत्--मूर्त 
और असंव-अमूर्त हो गया} जिन- 
के नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 
नहीं हुई है, वे मूर्त और अमूर्तं तो 


'आत्मामें ही रहते हैं उन मूर्तः 
एवं “अमूर्त, शब्दवाच्य पदार्थोको 


उनका अन्तर्वर्ती आत्मा केवर 


-अभिन्यक्त कर देता है ¡ उनके 
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आत्सता त्वप्रविभक्तदेशकाले 
इति कृत्वात्मा ते अभवदित्यु- 
उयते । 

किच निरुक्तं चानिरुक्तं चा 
निसू नाम निष्टृष्य समाना- 
समानजातीयेभ्यों.. देशकाल- 
विशिश्टतयेदं तद्त्युक्तमनिरुक्त 
तद्विपरीतं निरुक्तानिरुक्ते अपि 
मूर्तामृत॑योरेद विशेषणे । यथा 
सच्च त्य प्रत्यक्षपरोक्षे, तथा 
निढूयनं चानिलयनं च । निल- 
यनं नीडसाश्रयों मूर्तस्यैव धसः। 
अनिलयन तद्धिपरीतममूर्वस्यैव 
धर्म! । 

स्यदनिरुक्तानिसयनान्यमूर्त- 

¢ "~ सर अर 
धमत्वंऽपे ज्याकृतविषयाण्येव | 
सर्मो्तरकालभावश्रवणात्‌ । त्य- 
दिति प्राणाचनिरूक्तं तदेवानि- 
'ऊँयने च । अतो विशेपणान्य- 


४ 


देश और काल आत्मासे अभिन्न हैं 
-इसीलिये “आत्मा ही मूर्तं और 
अमूर्त हुआ' ऐसा कहा जाता है । 

तथा वही निरुक्त और अनिरुक्त 
भी हुआ । निरुक्त उसे कहते हैं 
जिसे सजातीय और विजातीय 
पदार्थोसि अछ्य करके देश-काल- 
विशिष्टछूपसे "वह यह है! ऐसा 
कहा जाय । इससे विपरीत रक्षर्णो- 
वाको “अनिरुक्त कहते हैं । 
निरुक्त ओर अनिरुक्त भी मूतं और 
अमूर्तके ही विरोपण है} जिस 
प्रकार "सत्‌ और त्यत्‌" क्रमशः 
भ्त्यक्ष' ओर "परोक्षः को कहते हैं 
उसी प्रकार 'निल्यन”! और “अनि- 
रूयन! भी समझने चाहिये) 
निख्यन-नीड अथौत्‌. आश्रय 
मूर्तका ही धर्म है और उससे 
विपरीत अनिट्यन अमूतंका ही 
धर्म है} 

व्यत्‌, अनिरुक्त ओर अनिख्यन- 
ये अमूर्तके धर्म होनेपर भी व्याकृत 
( व्यक्त ) से ही सम्बन्धं रखनेवाले 
हैं, क्योंकि इनकी सत्ता सृष्टिके 
अनन्तर ही सुनी गयी है| व्यत्‌- 
यह प्राणादि अनिरुक्तका नाम है; 
वही अनिख्यन भी है। अतः ये 


अज्लु० ६ ] 


शाइरभाष्या्थे 
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मूतेस्य व्याकृतचिपयाण्येवैतानि। 


विज्ञानं चेतनसत्रिज्ञानं 
तद्रहितमचेतनं पापाणादि सत्यं 
च व्थवहारविपयमधिकारान 
परमार्थसत्यम्‌ । एकमेव हि 
परमार्थसत्यं ब्रह्म | शह पुन- 
व्यवहारत्रिपयमापेक्षिक॑सत्यम, 
सृगदृष्णिकाचनच॒ततपिक्षयोदकादि 
सत्यम्ुच्यतें अनृतं च तद्विप- 
“ रीतम्‌। कि पुनः एतत्सवैममवत्‌; 
सस्यं परमाथंसत्यम्‌ ! किं 
पुनस्तत्‌ ? ब्रह्म, सतयं ज्ञानमनन्तं 
नल्येति प्रकृतत्वात्‌ । 

यसात्सच्यदादिक  मूर्तामूर्त 
धमैजातं यत्किचेदं स्वेमविशिष्ट 
विकारजातमेकमेव सच्छव्दवाच्य॑ 
ब्रह्माभचत्तदृव्यतिरेकेणाभावान्ना- 
मरूपविकारसख, तखसात्तदूत्रक्ष 
सत्यमित्याचक्षते चह्मविदः। 

असि नास्तीत्यलुप्रश्नः प्रकृतः 


अमूर्तके विशेषण व्याकृतविषयक 
ही हें । 

विज्ञान यानी चेतन, अविज्ञान-- 
उससे रहित अचेतन पाषाणादि 
ओर सत्य-व्यवहारसम्बन्धी सत्य, 
क्ष्योंकि यहाँ व्यवहारका ही प्रसंग 
है, परमार्थ सत्य नहीं; परमार्थ सत्य 
तो एकमात्र ब्रह्म ही है; यहाँ तो 
केवल व्यचह्यारविपयक आपेक्षिक 
सत्यसे ही तात्पर्य है, जैसे कि 
मृगतृष्णा आदि असत्यक्षी अपेक्षासे 
जर आदिको सत्य कहा जाता है 
तथा अनुत-उस ( व्यावहारिक 
सत्य) से विपरीत) सो फिर 
क्या ? ये सब वह सत्य-परमार्थ 
सत्य ही हो गया। वह परमाथे 
सत्य है क्या? वह ब्रह्म है, क्योकि 
श्रह्म सत्य, ज्ञान एवं अनन्त है! 
इस प्रकार उसीका प्रकरण है । 

क्योंकि सत्‌-व्यत्‌ आदि जो कुछ 
मूर्त-अमूर्त धर्मजात है वह सामान्य- 
ख्पसे सारा दी विक्रार एकमात्र 
सतत! शब्दवाच्य ब्रह्म ही हुआ है- 
क्योंकि उससे मिन्न नाम-रूप विकार- 
का सर्वया अभाव है-इसलिये ब्रह्म- 
बादीलोग उस ब्रह्मको 'सत्या ऐसा 
कहकर पुकारते है । 


श्रम है या नहीं! इस अनुप्रश्नका 


तस अ्रतिवचनयिपय एतदुक्त- | यहाँ प्रसंग था । उसके उत्तरमें यह 


णो क = ५ ~ 9 अभी, 





श्द्छ चैत्तिसीयोपनिषव्‌ [ चल्ली २ 


सात्माकामयत बहु स्यामिति । स | कहा गया था-“आत्माने कामना की 
व न कि मैं बहुत हो जाऊँ । वह अपनी 
यथाकामं चाकाशादकाय उत्तय- | कामनाके अनुसार सत-त्यत्‌ आदि 
दादिलक्षणं स॒ तदु प्रविश्य | ठेक्षेणोंवाले आकाशादि कारथवगैको 
रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो द्रष्टा; 
पर्यञ्मृण्यन्मन्वानो विजानन्‌ | श्रोता, मन्ता और विज्ञातारूपसे 
बहुत हो गया | अतः आकाशादि- 
के कारण, कार्यवर्भमे स्थित, 
कारणं कार्यस्थं परमे व्योमन्‌ | परमाकाशके भीतर बुद्धिरूप गुहामें 
क छिपे इए और उसके कर्त्ता-भोक्तादि- 
हृष्पगुहायानाहत तस्प्रत्ययाव- | रूप जो प्रत्ययावभास हैं उनके द्वारा 
भासविश्ेषेणोपलम्यमानसस्ति. | विरेपरूपसे उपलब्ध होनेताठे उस 
ब्रह्मको ही "वह है! इस प्रकार जने- 

इत्येवं विजानीथादि त्युक्तं मवति। ऐसा कहा गया । 


तदेतसिन्र्थे ब्राह्मणोक्त एष | उस इस ब्राह्मणोक्त अर्थम ही ` 
छोको भन््ो भवति । यथां । वह लछोक यानी मन्न दहै । जिस 


वहमवत्तसाचदेचेदमाकाशादि- 


ध | प्रकार पूर्वोक्त पाँच पर्यायोंमें अन्नमय 
पूव अज्ममयाद्यात्मप्रकाशकाः | आदि कोशोंके प्रकाशक लोक थे 
उसी प्रकार सबकी अपेक्षा आन्तरतम्‌ 
आत्माके अस्तित्वको उसके कार्यद्वारा 
प्रकाशित करनेवाला भी यह मन्त्र 
है॥१॥ | 


पश्वखष्येवं सर्वान्तरतमात्मास्ति- 
त्वप्रकाशको5पि -मन्नः कार्य 
दारेण भवति ॥ १॥ 


"> <<>&४=ॐ<* 


इति जद्यानन्दवस्ल्यां 
कि. 






पष्ठोऽदवाकः ॥ ६॥ | 


सकल अनुवाक 
बद्ध सुकृता एवं आनन्दरूपताका तथा बल्मवेत्ताकाी 
अभयग्राप्तिका वर्णन 

असद्वा इदमभ्र आसीत्‌ । ततो वै सदजायत । 
तदात्मान < खयमङुरुत । तस्मात्तत्सुछरतस्रच्यत इति । 
यद्ध तत्छुऋत॑ ` रसो वै सः। रसस होवाय॑ लब्ध्वानन्दी 
भवति । को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष आकारा 
आनन्दो न स्यात्‌ । एष होवानन्दयाति । यदा द्येवैष एत- 
सिचदय्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिखयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । 
अथ सोऽभयं गतो मवति । यदा होबेप एतस्मिन्तुदर- 
मन्तरं कुरूते । अथ तस्य॒ मयं भवति । तत्त्वेव भयं 
विदुषो मस्वानस्य । तदंम्येष शछोको भवति ॥ १ ॥ 


पहले यदं [ जगत्‌. ] असत्‌ ( अव्याकृत ब्रह्मरूप.) ही था । 
उसीसे सत्‌ ( नाम-रूपात्मक व्यक्त ) की उत्पत्ति इई । उस असतन 
ख्यं अपनेको ही [ नाम-रूपात्मक जगदुरूपसे ] स्वा । इसलिये वह 
सुकृत ८ खयं रचा हुआ ) कहा जाता है | वह जौ प्रसिद्ध सुकृत है 
सो निदचय रस ही है | इस रसको पाकर पुरुप आनन्दी हो जाता है । 
यदि ृदयाकारमें स्थित यह आनन्द ( आनन्दस्वरूप आत्मा ) न होता 
तो कौन व्यक्ति अपान-क्रिया करता और कौन ग्राणन-क्रिया करता? 
यही तो उन्हें आनन्दित करता है। जिस समय यह साधक इस अद्रय; 
अरारीर, अनिर्वाच्य और निराधार ब्रह्ममें अमय-स्थिति प्राप्त करता है.उस 
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समय यह अभयको प्राप्त हो जाता है; और जब यह इसमें योडा-सा 


मी भेद करता है तो इसे भय प्राप्त 


होता है) वह ब्रह्म ही भेददशी 


बिद्ानके लिये मयरूप है । इसी अर्थमें यह छोक है ॥ १॥ 


असद्वा इदसग्र आसीत्‌ । 
असच्छन्द- असदिति च्याकृत- 
वाच्चाव्याइता- नासरूपत्रिशेषविप- 
लगइलत्तिः सीतरूपमव्याकृत॑ 
ब्रह्मोच्यते । न पुनरत्यन्तमेवा- 
सत्‌) ने छसतः सजन्मास्ति । 
इद मिति नामरूपविशेषवद्‌ व्याहतं 
जगदगरे पूर्व श्रागुत्पत्तेनेलेवास- 
च्छन्ददच्यसासीत्‌ । ततोज्सतो 
वै सत्मविभक्तनामरूपविशेष- 
सजायतोत्पन्नम्त । 
कि तत्त प्रविभक्त कार्यमिति 
पितुरिव पुत्रः, नेत्याह ) तदस- 
च्छब्दवाच्यं खयमेचात्मानमेवा- 
छरुत कृतवत्‌ । यसदेवं तस्मा- 
हैव सुतं खयंकलुव्यते । 
खयंकते. जह्येति प्रसिद्धं लोके 
 सेकारणतात्‌ | 


पहले यह ˆ जगत्‌ ] असत्‌ ही ' 
था | "असत्‌? इस शब्दस, जिनके 
नाम-रूप व्यक्त हो गये हैं उन 
विशेष पदार्थे विपरीते खभाववारा 
अव्याकृत ब्रह्म कहा जाता है) 
इससे [ बन्व्यापुत्रादि ] अत्यन्त 
असत्‌ पदार्थ वतलये जाने अभीष्ट 
नहीं हैं, क्योंकि असतसे सत्‌का 
जन्म नहीं हो सकता। इदमः 
अर्थात्‌ नाम-रूप विशेषसे युक्त 
व्याकृत जगत्‌. अग्रे-पहले अर्थात्‌ 
उत्पत्तिसे पूर्व (असतः शब्दवाच्य 
रहय द्ीथा । उस असतसे ही 
सत्‌ यानी जिसके नाम-रूपका 
विभाग हो गया है. उस विदोषकी 
उत्पत्ति हुई । 
तो क्या पितासे पुत्रके समान 
यह कार्यवर्ग उस [ ब्रह्मसे ] विभिन्न 
है : इसपर श्रुति कहती है--“नहीं; 
उस (असतः शब्दवाच्य ब्रह्मने खयं 
अपनेको ही रचा | क्योकि ऐसी 
नात है इसलिये वह ब्रह्म ही छुक्ृत 
अथात्‌ खर्यकर्ता कहा जाता है, 
सबका कारण होनेसे ब्रह्म खयंकतो 
है---यह बात लोकमें प्रसिद्ध है ! 


सनु ७ ] छाद्कस्माप्या १६२ 
2 < य 4... ये: 
यस्माद्वा खयमकररोत्सव | अथवा, क्योकि सर्वरूप होने- 
वियाति | से त्रहमने खयं ही इस सम्पूर्ण 
सवात्मना ् णापि ¦ व की है, इसडिये 
देव चद सुङृतषुच्यते । : पण्यरूपसे भी उसका कारणस्य 
तद्व तु का चण # | पका < 
(0. , चेह व्रह्म श्सुकरृेत' कहा जाता हैं | 
समथापि तु फलसंबन्धादि- . स्मेकमे जो कार्य [ पुण्य अथवा 
| ' पाप ] किसी भी प्रकारे पएट्के 
कारण सुकृतशब्दवाच्यं प्रसिद्ध सम्बन्धादिका कारण होता है वही 
दे । यदि पण्यं यदि वान्यत्सा ` श्वुकृत" कन्दक वाच्यल्यसे प्रसिद्ध 
लाक | याद्‌ पृण्य यादि वान्यत्त होता हैं । वह असिद्धि चाहे पृण्य- 
प्रसिद्धिर्नित्व चेतनव॒त्कारणे स्पा हो और चाहे पापरूपा किसी 
नित्य और सचेतन कारणके होनेपर 
सत्युपपद्मते । तस्मादस्ति तद्र दी दो सकती हैं । अतः उस 
कस हर पुकृतरूप प्रसिद्धिकी सत्ता होनेसे 
सुक्षतप्रसिद्ध/ । उतथारस्ति । यह सिद्ध दोता है कि वह बह्म है। 
ब्रह्म इसछिये भी है; किस लिये १ रस- 
ङ्त १ 7 [न दि 
छतः ? रसत्वात्‌ । इतो रसत्व खरूप होनेके कारण । ब्र्मकी 
प्रसिद्धिलक्षण इत्यत आद-- रसखरूपताकी असिद्धि किस कारण- 
„ , से हैं-इसपर श्रुति कहती दै-- 
यद्व॑तत्सुकृतम्‌ । रसा च| जो भी वह प्रसिद्ध छुक्ृत हैं वह 
त्फमो से | रसो नाम निश्चय रस ही हे दि । खट्ठदा-मीठा 
पपर्पत्बम्‌ तृप्तिद्देतुरानन्दकरों आदि तृप्तिदायक्र भर आनन्दप्रद 
हि ... | पदार्थ छोकमें 'रस” नामसे प्रसिद्ध 
मधुराम्लादिः असिद्धों छोके। | है हय | इस रसको ही पाकर पुरुष 
रसमेवाय छन्ध्वा प्राप्यानन्दी | आनन्दी अर्थात्‌ सुखी हो जाता है । 
५ द्‌ लोकम किसी असत्‌ पदार्थकी 
सुखी भवति । नासत आनन्द ५ 
क न ४ न्द्‌ आनन्दहेतुता कभी नहीं देखी गयी। 
-दैत॒स द लोक । वाह्यानन्द- |अद्यनिष्ट निरीह और निरपेक्ष विदान्‌ 
साधनरदिता अप्यनीदा निरेषणा | ब्राह्युखक्रे साधनसे रहित होनेपर 
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ब्राह्षणा वाह्मरसलाभादिव सा- 
नन्दा दृश्यन्ते दिद्रांसः; नूं 
वरस्व रसस्तेषाम्‌ । तसरादस्ति 
तत्तेषामानन्दकारणं रसवद्रक्ष । 
इतथास्ति; कुतः १ प्राणनादि- 
क्रियादशनात्‌ । अयमपि हि 
पिण्डो जीवतः प्राणेन प्राणित्य- 
पानेनापानिति । एवं वायवीया 
ऐन्द्रियकाश्र चेष्टाः संहतैः कार्य 
करणैरतिबेस्यंमाना द्यन्ते । 
तचैकाथबत्तित्वेन संहननं नान्त- 
रेण ॒चेतनमसंहतं संभवति । 
अन्यत्रादशनात । 


तदाह-तद्यदि एष आकाशे 
परमे व्योप्रि गुहायां निहित 
आनन्दो न खान्न भवेत्को दयेव 
रोकेऽन्यादपानचेशं - कुर्यादि- 

¢ [| 
त्यथः) कः प्राण्यासप्राणनं वा 
इ्यात्तस्मादस्ति तड़का । यदर्था, 


भी वाद्य रसके छठाभसे आनन्दित 
होनेके समान आनन्दयुक्त देखे जाते 
हैं | निश्चय उनका रस ब्रह्म ही है । 
अतः रसके समान उनके आनन्दका 
कारणरूप वह त्रह्म है ही । 


इसलिये भी ब्रह्म हैं; किसलिये ट 
प्राणनादि क्रियाक्रे देखे जानेसे। 
जीवित पुरुषका यह पिण्ड भी प्राणकी 
सहायतासे प्राणन करता हैँ और 
अपान वायुके द्वारा अपानक्रिया 
करता है। इसी प्रकार संघातकों 
प्राप्त हुए इन शरीर और इन्द्रियोक्रे 
द्वारा निष्पन्न होती हुई और भी 
वायु और इन्द्रियसम्बन्धिनी चेष्टाएँ 
देखी जाती हैं वह वायु आदि 
अचेतन पदार्थोका एक ही उद्देश्यकी 
सिद्धिके लिये परस्पर संहत ( अनु- 
कूछ ) होना किसी असंहत ( किसी- 
से भी न मिले हुए >) चेतनके विना 
नहीं हो सकता, क्योंकि और कहीं 
ऐसा देखा नहीं जाता | 


इसी बातकों श्रुति कहती है- 
यदि आकाश-परमाकाश अर्थात्‌ 
चुद्धिरूप गुहामें छिपा हुआ यह 
आनन्द न होता तो छोकमें कौन 
अपान-क्रिया करता और कौन 
व्राणन कर सकता; इसलिये वह 
'अह् है ही, जिसके लिये कि शरीर 
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कार्यकरणप्राणनादिचेष्टास्तस्कूत 
एवं चानन्दो सोकल । 


इतः १ एप होव पर आत्मा 
आनन्दयात्यानन्दर्याते सुखयति 
लोक धर्मोनुरूपस्‌ । स एवात्मा- 
नन्दरूपोऽविद्यया परिच्छिन्नो 
विभाच्यते प्राणिभिरित्य्थः । 
भयाभयहेतुत्वादिददनिदुपो रस्ति 
तद्रा । सदृस्तवाभ्रयणेन ह्यभय 


भवति । नासद्बस्तवाश्रयणेन 
भयनिवृत्तिरुपपच्चते । 


कथमभयदेतुत्वमिद्युष्यते- 
रणोऽमय- यद्‌ दयेव यस्मादेष 
ध्लन साधक एतसिन्न- 


दणि किंविरिषटेऽद्ये दृश्यं नाम 
र्यं विकारो दर्शनार्थत्वाहि- 
कारस्य । न दृश्यमद्श्यमुविकार 
इत्यर्थः | एतस्मित्रद्श्येजविकारे- 
ऽविपयभूते. अनात्म्पेज्शरीरे । 
यस्माददट्स्य 


तस्मादनात्म्य | 


और इन्द्रियकी प्राणन आदि चेष्टाएँ 
हो रही हैं; और उसीका किया हुआ 


, | खेकका आनन्द भी है । 


ऐसा क्‍यों है ? क्योकि यह 
परमात्मा ही छोकको उसके धर्मा- 
नुसार आनन्दित-सुखी करता है। 
तात्पर्य यह है कि बह आनन्दख्य 
आत्मा ही ग्राणियोंद्दारा अविद्यासे 
परिच्छिन भावना किया जाता है । 
अविद्वानके भय और विद्वानके 
अमयका कारण होनेसे भी ब्रह्म है, 
क्योंकि किसी सत्य पदार्थके आश्रयसे 
ही अभय हुआ करता है, अस्र स्वुके 
आश्रयसे मयकी निदृत्ति होनी सम्भव 
नहीं है | 


ब्रह्मका अभयहेतुत्व किस प्रकार 
है, सो वतढाया जाता है-क्योंकि 
जिस समय भी यह साधक इस 
ब्रह्मे |[ अ्रतिष्ठा-स्थेति अथौत्‌ 
आत्ममाव प्राप्त कर लेता है।] 
किन विदोप्णोति युक्त ब्रह्मम 
अद्दयमे-दृद्य देखे जनेवाठे अर्थात्‌ 
विकारका नाम है. क्योकि विकार 
देखे जानेके ही लिये है; जो दृश्य न 
हो उसे अद्रय अर्थात्‌ अविकार 
कहते हैं इस अदर्य-अविकारी 
अथात्‌ अविपयभूत, अनात्म्य--अ- 
शरीरमें । क्योंकि वह अद्रय. है 
इसलिये अशरीर भी है और क्योंकि 
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यरमादनात्म्य॑ तस्मादनिरुक्तम्‌। | अशरीर है इसल्यि अनिरुक्त हैं। 
विशेषो हि. निरुच्यते विशेषज्ञ | निख्यण विशेषका ही किया जाता 
है और विशेष विकार ही होता है; 
हे | किन्तु ब्रह्म सम्पूणं विकारका कारण 
कारहेतुत्वाचस्मादनिरुक्त- | होनेसे खयं अविकार ही है, इसलिये 
मूं। थत एवं तस्मादनिलयनं | वह अनिरुक्त है | क्योंकि ऐसा है 
निर्यत नीड आश्रयो न इसलिये वह अनिख्यन है; निल्यन 


निरुयनसनिरुयनसनाधार तस्मि यमश कते हो जिस नियतं 
| न हो वह अनिख्यन यानी अनाश्रय 


नेतस्मि्रदस्येऽनारसम्येऽनिरुक्ते- | है | उस इस अद्दय, अनाल्य, 
ऽनिलयने सर्वकार्यधर्मविरक्षणे | अनिरुक्त जर अनिट्यन अर्थात्‌ 
बदमणीति वाक्यार्थः] अमयमितति | सम्पूणं कार्मधमेसि विलक्षण हमे 
अभय प्रतिषठा-सिथिति यानी आत्म- 
मावको प्राप्त करता है । उस समय 
शिङ्गान्तरं परिणम्यते । प्रतिष्ठा | उसमें मयके हेदभूत नानात्वको न 


सितिमात्ममावं विन्दते रमते । देखनेके कारण जप पी प्राप्त हो 

जाता है। मूलमें 'अमयम् यह 
अथ तद्‌ सं॒तस्मिनानात्वस | क्रियाविशेषण है# अथवा इसे 
भयहेतोरविद्याकृतस्थादर्शनाद- | अभया इस ग्रकार जन्य (ली) 


। लिद्कके रूपमे परिणत कर लेना 
भय गतो भवति । चाहिये । 


सरूपग्रतिष्ठी ह्यसौ यदा | जिस समय यह अपने खरूपमैं- 
भवति तदा नान्यत्पस्यति ना- | स्थित हो जाता है उस समय यह 


~  * अर्थात्‌ अभयस्पसे प्रतिष्ठा-स्थिति यानी आत्मभाव पाप कर कया है। 


विकारः । अविकार च ब्रह्य; 


क्रियाविशेषणय्‌। असयासितिवा 


अन्चु ७ ] 


द्याङ्करभाष्या्थं 


१६७ 


0 क 2 2 ~ 3 बा नेक = र. 


न्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति । 
अन्यस स्यत मयं भवति 
नात्मन एवारमनो भयं युक्तम्‌ । 
तस्मादात्मेवात्मनोऽभयकारणम्‌। 
सवेतो हि निर्भया वाहमणा 
द्यन्ते सत्सु भयहेतुपु तचा- 
युक्तमस्ति भयत्राणे ब्रह्मणि । 
तस्मात्तेपाममयदशनादस्ति तद- 
भयकारणं तलेति । 
कदासावभयं मतो भवति 
मेददर्शनमेव साधको यदा ना- 
मयदेवः न्यत्पर्यत्यात्मनि 
चान्तरं मेदं न कुरुते तदाभय 
गतो भवतीत्यभिप्रायः) यदा 
पुनरविद्यावखायां हि यस्मा- 
देपोशविद्यावानविधया प्रत्युप- 
खापितं बस्तु तैमिरिकदितीय- 
वन्द्रवत्पर्यस्यात्मनि चैतस्मिन्‌ 


न तो और कुछ देखता है, न और 
कुछ घनता है ओर न और कुछ 
जानता ही है । अन्यको ही अन्यसे 
भय हुआ करता है, आत्मासे आत्मा- 
को भय होना सम्भव नहीं है | 
अतः आत्मा ही आत्माके अभयका 
कारण है । ब्राह्मण छोग ( ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुष ) भयके कारणंके रहते हुए 
भी सब ओरसे निर्भय दिखायी देते 
हैं किन्तु भयसे रक्षा करनेचाले 
त्रक्षेक न होनेपर ऐसा होना 
असम्भव था । अतः उन्हें. निर्भय 
देखनेसे यह सिद्ध होता है कि 
अभयका हैतुभूत ब्रह्म है ही । 

यह साधक कव अभयको प्राप्त 
होता है ?! [ऐसा प्रश्न होनेपर 
कहते है ] जिस समय यह अन्य 
कुछ नहीं देखता और अपने आत्मामें 
किसी प्रकारका अन्तर-मेद नहीं 
करता उस समय ही यह अमयको 
प्राप्त होता है-यह इसका तात्पर्य 
है | किन्तु जिस समय अविचावसथा- 
में यह अवियाग्रस्त जीव तिमिररोगी- 
को दिखायी देनेवाले दूसरे चन्द्रभाके 
समान अवियद्दारा प्रस्तुत किये हुए 
पदार्थोकों देखता है तथा इस आत्मा 


बरह्मणि उदपि, अरमल्पमप्यन्तरं | थानी अक्षमें थोडा-सा भी अन्तर-- 
छिद्रं भेददशन कर्ते । मेद दश्चन- | चद अर्थात्‌ भेददर्शन करता दै- 
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मेव हि मयकारणमट्पमपि दं | भेददर्शन ही भयका कारण है, अतः 
पदयतीरय्थः। अथ तसाक्भेददर्श- | तामं यह है कि यदि यह योदा 
। भी भद देखता है-तौ उस आत्मके 
नाद्धेतोरख भेदर्दा 
> १५६ स | मेददर्शनरूप कारणसे उसे भव होता 
भयं भवति । तसादात्मेबात्मनो है | अतः अज्ञानीके स्थि आत्मा ही 
मयकारणमत्रिदुपः । आत्माके मयका कारण है । 
तदेतदाह । तद्रह्म सेव भयं, यहाँ श्रुति इसी वातको कहती 
 है-मेददर्शी विद्वानके लिये वह जह्य 
मे शिं चि ऽन्यो | छः 
दद्शिनों विहुप दैवरोऽनयो ही भयरूप है । मुझसे भिन्न ईशर 
मत्तोऽहमन्यः संसारी इस्येव | ओर है तथा मैं संसारी जीव और 
| हूँ इस प्रकारं उसमें योडा-सा भी 
विदुषे भेद्र्एमीश्वरारूय॑ तदेव | अन्तर करनेवाले उसे एकरूपसे 
॥ न माननेवाले विद्वान्‌ ( मेदज्ञानी ) 
बह्लार्पमप्यन्तरं वेतो भयं के लिये वह भेदरूपसे देखा गया 


मवत्येकतवेनागन्वानसय | तस | ररक जरल ही भयरूप हों 

जाता है । अतः जो पुरुष एक 
दिद्वानप्यविद्यानेवासी योऽयसे- | अभिन्न आत्मतत्वको नहीं देखता 
वह विद्धान्‌. होनेपर भी अविदन्‌ 
ह्दीहै। 


- उच्छेदहेतुदशनाडूचु च्छे्ा- अपनेको उच्छेय ( नाचवान्‌ ) 


ध माननेव्राेको ही उच्छेदका कारण 
भिमतसख भेयं भवति । अनु- | देखनेसे भय हुआ करता है । 


उच्छेदका कारण तो अयुच्छेय 
च्छेधो दयुच्ेदहेतुस्तत्नासद्युच्छेद- ( अविनारी ) ही होता है । अतः 


यदि कोई उच्छेदका कारण न होता 
हेतावुच्छेच्े न तदशेनकार्य मयं | तो उच्छेव पदाभि उसमे देखनेसे 


कममिन्नमात्मतच्खवं न पश्यति । 
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यक्तम्‌ । सर्वे च्‌ जगद्धयवद्‌- | होनेवाठा भय सम्भव नहीं था। 


किन्तु सारा ही संपतार भययुक्त 
इश्यते । । तस्ाज़गतो भयदश- व 
नाहम्यते नून॑ तदस्ति मयकारण- | मय दोता देखनेसे जाना जाता है 

कि उसके भयका कारण उच्छेदका 
मुच्छेदहेतुरनुच्छेद्यात्मक॑ यतो | हेतभूत विन्त॒ खयं अनुच्छेचरूप 
जगद्विभेवीति | तदेतसिन्नप्यथं नह्य है, जिससे कि जगत्‌ भय 
| । मानता है । इसी अर्थमें यह छोक 
एप शोको मवति ॥१॥ ।मीदै॥१॥ 


"6 


इति ब्ह्मानन्द्वद्ल्यां सक्मोऽजुवाकः ॥ ७॥ 





अदकः अक्ुबाक 
ब्ह्मानन्दके निरतिशयत्वकी भीमांसा | 

भीषास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूयः । भीषास्मा- 
द्मिश्रेन्द्रश् । मृदयु्धाबति पञ्चम इति । सैषानन्दस्य 
मीमा* सा मवति । युवा स्थात्साघुयुवाध्यायक आरिष्ठो 
दृढिष्ठो बरिष्ठस्तस्येयं एरथिवी सर्वा वित्तस्य पूणौ स्यात्‌] 
स एको मायुष आनन्दः । ते ये शतं मानुषा आनन्दाः ९॥ 

स एको मदुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहत्तस्य | ते ये शतं मनुष्यगन्धवणामानन्दाः । 
स एको देवगन्धवोणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामह- 
तस्य । ते ये शतं देबगन्धवोणामानन्दाः । स एकः पितृणां 
चिरखोकलरोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये शतं पितृणां चिरोकलोकानामानन्दाः । स एक 
आजानजानां देवानामानस्द्‌ः ॥ २ ॥ 

श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमाजानजानां 
देवानामानन्दाः । स . एकः कर्मदेवानां देवानासानन्द्‌ः । 
ये कमणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । 
ते ये शते कमंदेवानां देवानामानन्दाः | स एको देवा- 
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नामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | ते ये शतं 
देवानामानन्दाः ! स एक इन्द्रस्यानन्दः ॥ ६ ॥ 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमिन्द्रस्या- 

` नन्दाः । स एको ब्रहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्थ चाका- 

महतस्य । ते ये खातं च्रहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजा- 

पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं 

प्रजापतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य ॥ ४ ॥ 


इसके भयसे वायु चलता है, इसीके भयसे सूर्य उदय होता है 
तया इसीके भयसे अभि, इन्द्र और पाँचयों मृत्यु दौड़ता है । अब यह 
[ इस त्रके ] आनन्दकी मीमांसा हैं---साधु खभव्रवास नवयुवक, 
वेद पढ़ा हुआ, अत्यन्त आशाचान्‌ [ कभी निराश न होनेवाला ] तथा 
अच्यन्त टद और बलिष्ट हो एवं उसीकी यह धन-धान्यसे पूर्ण सम्पूर्ण 
प्रथिवी भी हौ । [ उसका जो आनन्द है ] वह एक मानुप अनन्द है; 
ऐसे जो सी मानुप आनन्द हैं॥१॥ वही मलुष्य-गन्धवोका एक 
आनन्द है तथा वह अकामहत ( जो कामनासे पीड़ित नहीं है उस) 
श्रोत्रियकी भी प्राप्त है। मनुष्य-गन्धर्बोकरि जो सी आनन्द है वही 
देवगन्धर्वका एक आनन्द हैं और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। 
देवगन्धरवेके जो सी आनन्द हैं वही नित्यलोकमे रहनेवाके “पितृगणका 
एक आनन्द है और वरह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । । चिरलोक- 
निवासी पितृगणके जो सी अनन्द हैं वही आजानज देबताओंका एक 
आनन्द है ॥ २ ॥ और वह अकामहत श्रोत्रियोंकों भी प्राप्त है आजानज 
देवताओंके जों सौ आनन्द हैं वही कर्मदेव देवताओंका, जो कि 
[ अग्निद्ेत्रादि ] कर्म करके देवत्वको प्राप्त होते हैं, एक आनन्द है और 
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वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। कर्मदेव देवताओंके .जो सौ 
आनन्द हैं वही देवताओंका एक आनन्द है और बह अकामहत श्रोत्रिय- 
को भी ग्राप्त है। देवताओंके जो सो आनन्द है वही इन्द्रका एक आनन्द 
है ॥ ३॥ तथा बह जकामहते श्रोत्रियको भी प्राप्त है । इनके जो सी 
आनन्द हैं वही चृहस्पतिका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रिय ` 
को भी प्राप्त है | चृहस्पतिके जो सौ आनन्द हैं वही प्रजापतिका एक 
आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। प्रजापतिके जो 
सौ आनन्द हैं वही त्रह्माका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रिय- 
को भी प्राप्त है || २-४ ॥ 
भीषा मयेनाखाद्वात; पएवते। 


भीषोदेति घ्य 
सीपासादगिथेन्द्रथ 
मृत्युधीबति पश्चम इति । वाता- 
दयो हि महदार्हा; खयमीश्वराः 
सन्तः पवनादिकार्येध्वायासवहु- 
लेषु नियताः प्रवन्त } तयक्तं 
परशास्तरि सति; यसान्नियमेन 
तेषां पवतैनम्‌ ! तखादस्ति भय- 


इसकी भीति अथोत्‌ भयसे वायु 
चलता है, इसीकी भीतिसे सूर्य 
उदित होता है और इसके भयते 
ही अप्नि, इन्द्र तथा पाँचवाँ मृत्यु 
दौड़ता है। वायु आदि ` देवगण 
परमपूजनीय और खयं समर्थ होने- 
पर भी अत्यन्त श्रमसाध्य चढने 
आदिके कार्यम नियमानुसार प्रद 
हो रहे हैं | यह बात उनका कोई 
शासक होनेपर ही सम्भत्र है। 
क्योंकि उनकी नियमसे श्रदृतति होती 
है इसलिये उनके मयका कारण और 


अद्यानुशासनम्‌ 


कारणं तेषां प्रशास्त ब्रह 
यतस्ते सत्या इव राज्ञोऽस्पा- 
इक्षणो मयेन अवर्तन्ते। तश्च 
भयकारणमानन्द्‌ बहा । 


उनपर शासन करनेवाला ब्रह्म है । 
जिस प्रकार राजाके भयते सेवक 
लोग अपने-अपने कामोंमें लगे रहते 
हैं उसी प्रकार वे इस ब्रह्मके भयसे 
चत्त होते हैं, वह उनके भयका 
~, | कारण ब्रह्म आनन्दखरूप है । 


१. पूवाक्तं वायु आदिके क्रमसे गणना किये जाने 
ण 
ख़त्युको पॉचयों कहा है पर ्पोचर्वो होनेके कार 
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शाद्वरभाष्यार्थ 


श्छ३ 


तस्थाख ब्रह्मण आनन्दस्येपा 
मीमांसा विचारणा 

सेचनम्‌ अवति } किमान- 
न्दस्य मीमांस्यमित्युच्यते । 
किमानस्दो विपयपिषयिसंघस्ध- 
जनितो रोकिकानन्द्वदादोखित्‌ 


महानन्दा- 


खाभाविक इृत्येवम्रेपानन्दस्य 
सीमांसा । 
तत्र लोकिक आनन्दो बाद्या- 


कि की 


ध्यात्मिकसाधनसंपत्तिनिमित्त 

उत्कृष्टः | स य एप निर्दिश्यते 
ब्रह्मानन्दालुगमार्थम्‌ । अनेन दि 
प्रभिद्धेनानन्देन व्यावृत्तविषय- 


बद्धिगम्य अनन्दोऽ्लुगन्तु 
सक्यते } ` 
लौकिकोऽप्यानन्दो ब्रह्मानन्द- 


स्येव मात्रा अविद्यया तिरस्क्रिय- 
माणे विज्ञान उत्छृष्यमाणायां 
चाविधायां ब्रह्मादिभिः. कर्मे- 
वशाद्रथाविज्ञानं+ विषयादिसा- 
घनसंवन्धवशात विभाव्यमानश्र 
लोकेडनवसितो लौकिकः संप- 


उस इस ब्रह्मके आनन्दकी यह 
मीमांसा--विंचारणा है | उस 
आनन्दकी क्या बात विचारणीय है, 
इसपर कहते दै-- "क्या वह 
आनन्द लछोकिक सुखकी भाँति 
विषय और षिपयको हण करने 
वालेके सम्बन्धे होनेवाख है अथवा 
खाभाविक ही है ? इस प्रकार यही 
उस आनन्दकी मीमांसा है | 


उसमें जो लोकिक आनन्द बाझ 
और शारीरिक साधन-सम्पत्तिके 
कारण उत्कृष्ट गिना जाता है 
त्रह्मानन्दके ज्ञानके लिये यहाँ 
उसीका निर्देश किया जाता है। 


इस प्रसिद्ध आनन्दके द्वारा ही 


जिसकी बुद्धि विपयोंसे हठी हुई 


'है उस ब्रह्मवेताको अनुभव ह्ोनेवाले 


आनन्दका ज्ञान हो सकता है । 


लेकिक आनन्द भी ब्ह्मानन्दका 
ही अंश है। अविधाते विज्ञानके 
तिरस्कृत हो जानेपर और अवियाका 
उत्कर्ष होनेपर प्राक्तन कर्मवश 
विपयादि साधनोंके' सम्बन्धसे ब्रह्मा 


, आदि जीवोंद्वारा अपने-अपने विज्ञाना- 
, नुसार भावना किया जानेके कारण 
'ही बह लोकमें अस्थिर और -छौकिक 
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दयते । स एवाविद्याकामकर्माप- | आनन्द हो जाता है । कामनाओंसे 

{ पराभूत प्श हो नेवारे ट ति = त्रिय १ 
. भूमिप्वकामहतचिद विहच्छोतनियप्र- को प्रत्यक्ष अनुभव छोनेचाला वह 
भेरमपकासहतावद् दा | व्र्ानन्द ही मलुष्य-गग्र्च आदि 
त्यक्षो विभाव्यते शवगुणोत्तरो-। आगे-आगेकी भूमिम हिरण्पगर्भ- 
तसो्क्येणम याव्रद्धि रण्यगर्भस्स | पर्वन्त अविया, कामना और कर्मका 
ब्रक्षण आनन्द इति। निरस्ते 


हास होनेसे उत्तरोत्तर सी-सो गुने 
अनिल „ , , ~ | उत्कर्णसे आविर्भूत होता है । तथा 
चद्याकृत व्रा म्‌ ॥ 
कद विवि « [ विाद्रारा अविधा जनिते विपय-विपयि- 
वेया खमाविकः पारपूणं | विमागक्ते निदृत्त हो जानेपर वह्‌ 
एक आनन्दोऽ्टरैतो भवतीत्येत- | खाभाव्रिक परिपूर्ण एक और अदत 
९ = आनन्द हो जाता है-इसी अर्थको 
मथं विभावयिष्यन्नाह । ध ॥ 
| | समझानेके लिये श्रुति कहती हैं-- 


युवा प्रथमवया+ ! साधुयुवेति जो युवा अर्थात्‌ पूर्वत्रयस्कः, 
ध  _ { साधुयुवा अथात्‌ जो साधु भो हो ओर 
साधुशास चवा चेति यूनो | धुना भी--इस प्रकार साधुयुवा 
'विशेषणम्‌ । युवाप्यसाधुर्भवति | शब्द खवा' का विशेषण है; लोकमें 
युवा भी असाधु हो सकता है और 
साधुरप्ययुवातो चिशेषणं युवा | साधु भी अयुचा हो सकता है, 
स इसील्यि जो युवा हो-साधुयुवा 
स्साधुयुवेति | अध्यायको- | हय" इस प्रकार विशेषणरूपसे कहा है। 
-ऽधीतवेदः ! आशिष्ट आशास्तु- | तथा अध्यायक-वेद पढ़ा हुआ, ` 
आशिष्ठः-अत्यन्त आशातवान, 
तमः । दिष्टो दटतमः। बरिष्ठो | दृढिष्ठ:-अत्यन्त छू और बलिछ- 
चलवत्तमः। एवमाध्यास्मिक- | अति स्वान्‌. हो; इस प्रकार जो 


साषनसंपच तस्येयं इन आध्यात्मिक साधनोंसे सम्पन्न 
„ ~ तपनः । तस्येयं पथिव्युवी | हो; और उसीकी, यह धनसे भीत्‌ 
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सर्वा वित्तख वित्तेनोपभोगसाध- 
नेन चशर्थनाद्ार्थेन च कर्म 
साधनेन संपन्ना पूर्णां राजा 
पथिवीपतिरित्यथः। तय चय 
आनन्दः स एको माबुषो मचु- 
ष्याणां प्रकृ एक आनन्दः | 

ते ये खतं मादुषा आनन्दा 


स॒ एको मचष्यगन्ध्वाणामानन्दः। 
मानुपानन्द्यच्छतगुणेनोच्छृष्टो 
मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दों भवति। 
सदुष्याः सन्तः कर्मविद्याविशेषा- 
© + 
दन्धवेत्वं प्राप्ता मयुष्यगन्धर्वाः। 
ते 


हयन्तर्थानादिशक्तिसंपनाः 
सह्ष्मकार्यकरणाः । तसास्रति- | 
घाताल्पत्वं तेषां दन्छभ्रतिधात- 
शक्तिसाधनसंपत्तिथ । ततो- 
ऽग्रतिहन्यमानसख प्रतीकारवतो 


मनुष्यगन्धर्वस स्थाचित्तप्रसाद॥ 





तत्मसाद विशेषात्खुख विशेषा भि- 


उपमोगक्रे साधनसे तथा लौकिक 
ओर पारलोक्तिक कर्मके साधनसे 
सम्पन्न सम्पूणं परथिवी हो-अर्थात्‌ 
जो राजा यानी प्रथिव्रीपति हो; 
उसका जो आनन्द है वह एक 
मानुष आनन्द यानी मनुष्योंका 
एक प्रकृष्ट आनन्द है । 

ऐसे जो सौ मानुप आनन्द हैं 
वही मनुष्य-गन्धर्वोका एक आनन्द 
है । माचुप आनन्दसे मलुष्यगन्धर्वो- 
का आनन्द सौ गुना उत्कृष्ट होता 
है} जो पहले मनुष्य होकर फिर 
कर्म और उपासनाकी विशेपतासे 
गन्धर्वत्वको प्राप्त हुए हैं वे मचुष्य- 
गन्धर्वं कहलाते हैं । वे अन्तर्धानादि- 
की शक्तिसे सम्पन्न तथा सूक्ष्म शरीर 
और इन्द्रियोंसे युक्त होते हैं, इसलिये 
उन्हें [ शीतोष्णादि इन्द्वोंका ] थोड़ा 
प्रतिघात होता है तथा वे 
इन्दोंका सामना करनेवाले सामथ्य 
और साधनसे सम्पन्न छोते हैं। 
अतः उस शीतोष्णादि इन्द्रसे 
प्रतिहत न होनेवाले तथा [ उसका 
आधात होनेपर ] उसका प्रतीकार 
करनेमें समर्थ मनुष्यगन्धर्वको चित्त- 


प्रसाद प्राप्त होता है और उस 
प्रसादविशेपसे उसके छुखबिशेषकी 
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व्यक्तिः । षदं पूर्वखाः पूया 
भूमेरुततरस्थाफुसरस्यां भूमौ 
प्रसादविशेषतः शतगुणेनानन्दो- 
त्क्ष उपपद्यते । 

प्रथमं त्वकामहताग्रहणं सलु- 


ष्थबिषयसोगकामानमिहतख 

श्रोत्रियस्य असुष्यानन्दाच्छत- 
गुणेनानन्दोत्कर्षो | 
तुरथो वक्तव्य इत्येवमथेम्‌ । 
साधुयुचाध्यायक इति श्रोत्रिय- 
स्वादृनिनस्वे गझेते। ते श्ववि- 
शिष्टे सर्वत्र । अकामहतत्वं तु 
विषयोत्कर्पापकर्पतः सुखोत्कर्पा- 
पकर्षाय विशेष्यत्ते। अतोऽ्काम्‌- 


इतगरहणम्‌, तद्विशेषतः शतगुण- 


अभिव्यक्ति होती है | इस प्रकार 
पूर्व-पूर्व भूमिकी अपेक्षा आगे-आगे- 
की भूमिमें प्रसादकी विशेषता होने- 
से सौ-सौ गुने आनन्दका उत्कर्ष 
होना सम्भव दी है | 


[ आगेके सव वाज्योकि साथ 
रहनेवाख ] श्रोत्रियस्य चाकामह- 
तस्य! यह वाक्य पहले [ मानुप्र 
आनन्दके साथ ) इसलिये ग्रहण 
नहीं किया गया कि विपय-भोग 
ओर कामनाओंसे व्याकुछ न रहने- 
वाले श्रोत्रियके आनन्दका उत्कर्ष 
मानुप आनन्दकी अपेक्षा सो गुना 
अर्थात्‌ मनुष्यगन्धर्वके आनन्दके 
तुल्य बताना है । श्रुतिमें 'साधु- 
युवा” और “अध्यायकः' ये दो विशेषण 
[ सार्वभीम राजाका ] श्रोत्रियत्व 
ओर निष्पापत्र प्रदर्शित करनेके 
लिये ग्रहण किये जाते हैं । इन्हें 
आगे भी सबके साथ समान भावसे 
समझना चाहिये | विपयके उत्कर्षं 
और अपकर्पसे सुखका भी उत्कर्षः 
ओर अपकर्षे होता है [ किन्तु. 
कामनारहित पुरुषके लिये सुखका' 
उत्कर्प या अपकर्ष हुआ नहीं. 
करता ] इसीलिये अकामहतत्वकी 
विशेषता है। और इसीसे 
अकामहत पद ग्रहण किया गथा 
है । अतः उससे विशिष्ट पुरुषे. 
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सुखोत्कर्पोपलब्धेरकामहतत्वस्थ | खुखका सौगुनां उत्कर्षं देखा जाता 
| है; अतः अकामहतत्वको परमानन्दू- 


परमानन्दग्राप्तिसाधनत्वविधाना- * की प्राप्तिका साधन वतद्यनेके ढिये 
नन्द्प्र नत्वव्िधाना | 'अकामहत' विरोपण ग्रहण किया 


त | हैं ओर सबकी व्याख्या पहले की 
थम्‌ । व्याख्यातमन्यत्‌ । । जा चुकी है । 
देवगन्धर्वा जातित एव ।।  देवगन्वर्ब-जो जन्मसे ही गन्धर्व 


[ क ऋ विन की, ही थ, 4.3 ॐ. । र हे रख ट | मेकं ध 
चिरलोकलोकानामिति पितृणां : त व 
विशेषणस्‌ । चिरकालखायी | विशेषण हम । जिन पितगणका 
लोको येषां पितणां ते चिर चिरसथायी खोक हं. वे चिरलोक- 
# क ५ | लोक कहे जति हैं। (आजानः 
लोकलोका इति । आजान इति | देवलोका नाम है, उस आजानमें 
देवलेकश्तस्िननाजने जाता आ- ( जौ उलन हर्‌ द वे देवगण 
देवाः सार्तकर्मविशेषतों (आजानज' हैं, जो कि स्मात्त कमे- 
जानना दवा" सातकमानरवतः | (के कारण देजस्थानमें उत्पन्न 
देवस्धानेपु जात्ताः। | हुए है। | 
। जो केवर अश्निद्योत्रादि वैदिक 
परिद्दोत्रादिना केवलेन देवान- कर्म॑ते देवभावको प्राप्त हुए हैं वे 
दिना कठेन देवाः | एदि कहणते द जो तैतीर 
पियन्ति! देवा इति अयस्षि्- | देवगण यन्मे हविर्भाग छेनेवाले हैं 
द्विथुजः ! इन्द्रस्तेपां खामी वे ही यहाँ "देवः शब्दसे कहे गये हैं | 


= के ४ 


कर्मदवा ये वैदिकेन कर्मणा- 


का मी इन हि आर इन्द्रक 
तस्थाचायों बहस्पतिः | अजा- | उनका खामी दन्द है मीर इन्द्रका 


तिव _ | गुरु बृहस्पति है । "प्रजापति! का 
पतिरविराद्‌। त्रेलोक्यशरीरो ब्रह्मा | अर्थ विरादू है, तथा तरैकोक्यशरीर- 
समष्टिव्य्िरूपः संसारमण्डल- | धारी ब्रह्मा है जो समष्टि-व्यष्टिरूप 
व्यापी । 


ओर समस्त संसारमण्डल्मे व्याप्त है। 
~  थत्रेत आनन्दभेदा एकतां | जहाँ ये आनन्दके भेद एकताको 


, | पराप्त होते है. [ अर्थात्‌ एक 
गच्छन्ति धर्म॑थ तनिमित्तो ज्ञानं [दी गिने जाते दै] तथा जहाँ 
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न तहिपयमकासहतत्व॑ च नि- | उससे होनेवर्े धर्म एवं ज्ञान तथा 


रतिशथं यत्र स एप हिरण्यगर्भो 


^ 


ब्रह्मा, तस्थे अनन्द; ओत्रि- 


येणाघरनिनेनाकासहतेन च स्वतः 
प्रत्यक्षमुपलम्यथते । तस्मादेतानि 


त्रीणि साधनानीत्यवगभ्यते | 


हक 


तम्र भ्रीजियत्वाइजिनत्वे 


नियते अकामहतत्व॑ तृस्कृष्यत 
इति प्रकृ्टसाधनतावगम्यते । 
तस्याकामहतलप्रकपैतश्ोपरः- 
स्यमानः श्रोत्रियप्रत्यक्षों तक्मण 
आनन्दो यख परमानन्दस 
मात्रेकदेश! । “एवस्यैवानन्द- 
खान्थानि भूतानि भात्रामुप- 
जीवन्ति (च्° उ० ७।३ 
३२ ) इति शरुस्यन्तराद्‌ स एष 
आनन्दो यख मात्राः समुद्रास्भस 
इव विग्रुपः प्रविक्ता यतरैकतां 


तद्धिपयक अकामहतत्व सबसे बढ़े 
हुए हैं वह यह हिरण्यगम ही अ्ह्मा 
है | उसका यह आनन्द श्रोत्रिय, 
निष्पाप और अकामहत पुरुपद्वारा 
सर्वत्र प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जाता 
है | इससे यह जाना जाता है कि 
[ निष्पापत्व, अकामहतत्व और 
शचोत्रियत्र ] ये तीन उसके साधन 
हैं । इनमें श्रोत्रियल और निष्पापत्व 
तो नियत (न्यूनाधिक न होनेवाले ) 
धर्म हैं. किन्तु अकामहतत्वका 
उत्तरोत्तर उत्कर्षं होता है; इसलिये 
यह ग्रकृष्ट-साघनरूपसे जाना ` 
जाता है | 

उस अकामहतत्वके ग्रकर्पसे 
उपलब्ध होनेवाखा तथा श्रोत्रियको 
प्रत्यक्ष अनुभव होनेवाल वह्‌ त्रह्माका 
अनन्द जिस परमानन्दकी मत्रा 
अथौत्‌ केवर एकदेशमात्रे है, जैसा 
कि “इस आनन्दके लेशसे ही अन्य 
प्राणी जीवित रहते है” इस अन्य 
श्रुतिसे षिद्ध होता है, वह यह 
हिरण्यगर्भका आनन्द, जिस- 
की मात्राएँ ( लेशमात्र आनन्द ) 
समुद्रके जलकी बूँदाँके समान 
विभक्त हो पुनः उसमें एकवको 


अच्चु० ८ ] झाइरमभाष्याथ १७९, 
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गताः स एप परमानन्दः खा- | प्राप्त हुईं हैं वही अद्वैतरूप होने- 
से खाभाविक परमानन्द है । इसमें 


माविकोष्ैततवादानन्दानन्दि- आनन्द ओर आनन्दीका अमेद 
नोश्वाविभागोऽतर ॥१-४॥ है ॥ १-४9 ॥ 
"द्य 


नल्यात्मैक्य-टषटिका उपसंहार 
तदेतन्मीमांसारूटयुपसंहियते- अव इस मीमांसाके फठ्का 
| उपसंहार किया जाता है-- 

स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः । स य 
एवंबिदसमाष्टौकासेत्य । एतमन्नमयमात्मनसुपसक्रासति । 
एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रामति । एतं सनोमयमात्मान- 
सपसंक्रामति । एतं विक्ञानमयसात्मानसरुपसंक्रामति | एत- 
मानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । तदप्येष छोको 
भवतिं ॥ ५॥ 

वह, जो कि इस पुरुष ( पश्चकोशात्भक देह ) में है ओर जो 
यह आदित्यके अन्तर्गत है, एक है । वह, जो इस प्रकार जानमेवाला है, 
इस छोक ( इष्ट और अद विपयसमद्द ) से निद्र होकर इस अन्नमय 
आत्माको प्राप्त होता है. [ अर्थात्‌ विपयसमृहको अनमय कोशसे एथक्‌ 
नहीं देखता ] । इसी प्रकार बह इस प्राणमय आत्माको प्राप्त होता है, 
इस मनोमय आत्माको आत होता है, इस विज्ञानमय आत्माको प्राप्त 
होता है एवं इस आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है । उसीके विपयमें 
यह शेक है ॥ ५॥ 


यो गुहायां निदितः परमे | _ जो आकाशसे टेकर अनमय 
कोशपर्यन्त कार्यकी रचना करके 


तमासैगयोण- व्योम्न्याक्राशादि- | उसमें अनुप्रविण हुआ परमाकाशके 
मंदरः क्रार्य सृष्टान्ममया- भीतर बुद्धिरूप ग्रह्ममें स्थित है 
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न्तं तदेचासुप्रविष्टः सय इति ¦ उसीका श्त चः (बह जो ) इन 
७, , . ¦ पदद्राग निर्देश किया जाता है। 
निर्दिज्यते। कोऽ { अयं पुरुषे, वद कौन है? जो इस पुरुषमें है 
ओर जो श्रोत्रियके लिये प्रत्यक्ष 
, बतलाया हुआ परमानन्द आदित्यमें 
श्रोत्रियप्रत्यक्षी निर्दिे यस्वेंक- . हैं: जिसके एक देशके आश्रयसे ही 
सुखक पात्रीमृत बसा आदि जीत 
' जीवन धारणः वरते हैं उसी आनन्द- 


हाण्यपजीचन्ति स॒ यश्वासावा- | को स वथास्तावाहित्ये इस पर्दों- 
द्वारा निर्दि किया जाना है) 


52] 


यथासावादित्ये यः परमानल्दः 


देयं ब्रक्मादीनि भूतानि सुखा 


भि 


॥ 
प | 
दिष्य इति निदिश्यते। स एकां | भिन्न-प्रदेदास्य घटाकाश अर 
भिन्नप्रदेश्यघटाकाशकत्ववत्‌ । | यकार एव वे समान [उन 
| दाना उपाधियोंम सित] चह 
[ आनन्द एक है | 
| शेका-किन्तु उस अनन्दका 
। निर्देश करनम "वह्‌ जो च्या परमे 
| १ ९ 
शस इत्यविरेपतोऽष्यापं न | ह ट्स प्र्छर सामान्यरूपसे अध्यात्म 
युक्तों निर्देश यथायं दक्षिणे-| परप्का निर्देश करना उचित नहीं 
किक है ह, यल्कि “जो इस दक्षिण नेत्रम 
कनात तु युक्तः, प्रसिद्धत्वात्‌ } | इस प्रकार कहना ही उचित ह, 
क्योंकि ऐसा ही प्रसिद्ध है | 
नः पराधिकारात्‌ प्रो | ततमाधान-नहीं, क्योंकि यहाँपर 


ब आत्माका अधिकरण है | 'अरस्ये- 
व्ात्मात्राधिङेतोऽरस्येऽनास्म्ये | ऽनास्येः 'भीपास्माद्मतः पवतेः तथा 


संपानन्दस्थ मीमांसा! आदि वाक्यो- 
+ ५ 
भीपारमादातः एवते सपानन्दसख | के अनुसार यहाँ परमात्माका ही 


सीमांसेति प्रकरण है। अतः जिसका कोई 
~. तिति। न झकस्पादप्रकृतो मसले नहीं है उस [ दक्षिणनेत्रस्थ 


---------_ 


मदु तानदश्चे घ॒ यदायं 


अ 
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युक्तो निर्देष्ठुम। परमात्पविज्ञानं | पुरुष ] का अकस्मात्‌ निर्देश करना 


उचित नहीं है। यहाँ परमात्माका 


च विवक्षितम्‌ । तस्मात्पर एवं | विज्ञान वणेन करना ही अभीष्ट है; 


निदिंश्यते “स एकः" इति। 

नन्यानन्दख मीमांसा भ्रकृता 
तखा अपि फरुष्पसंहतंब्यम्‌ । 
अभिन्नः खाभाविक आनन्दः 
परमात्मैव मन विपयविपयि- 
संचन्धजनित इति । 

नु तद्रूप एवायं निर्देशः 
स वथायं पुश्प यथसाबादित्ये 
स एकः इति भिन्नाधिकरणस्थ- 
विशेषोपमर्देन । 

नन्येवमप्यादित्यवियेपग्रहण- 
मनर्थकम्‌ । 

नानर्थकम्‌ , उत्कर्पापकर्पा- 
पोदारथत्वात्‌ । द्वैतख हि मूर्ता 
मर्वलक्षणसख पर उत्करैः सवि- 
तरभ्यन्त्मवः सं वेत्पुरुपगत- 


इसलिये "वह एक है” इस वाक्यसे 
प्रमात्माका ही निर्देश किया 
जाता है । 
शंका-यहाँ. तो आनन्दकी 
मीमांसाका प्रकरण है, इसलिये 
उसके फलका उपसंहार भी करना 
ही चाहिये, क्‍योंकि अखण्ड 
और खामाविक आनन्द परमात्मा 
ही है, वह विषय और विपयीके 
सम्बन्धसे होनेवाखा आनन्द नहीं है | 
मध्यस्य --'जो आनन्द इस पुरुपमें 
है और जो इस आदित्यम है वह 
एक है” इस प्रकार भिन्न आश्रयोंमें 
स्थित विशेषका निराकरण करके 
जो निर्देश किया गया है वह तो 
इस प्रसंगक्रे अनुरूप ही है | 
शंका-किन्तु, इस प्रकार भी 
(आदित्य! इस विशेष पदार्थका ग्रहण 
करना व्यर्थ ही है । 
समाधान-उत्कर्पं ओर अपकर्षका 
निपेध करनेके लिये होनेके कारण 
यह व्यर्थ नहीं है । मूर्च और अमूर्त्तरूप 
दैतका परम उत्कर्ष सूर्थके अन्तर्गत 
है; वह यदि पुरुपगत विशेषके वाघ- 
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|| 
विशेषोपमर्देव परमानन्द मपेश्ष्य | हारा परमानन्दकी अपेक्षा उसके 
7 नि | तुन्य ही सिद्ध होता दहै तो उस 
कर्पो वा तां गति गतस्येव्यभयं | उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं रहता और 
¦ बह निर्भय स्थितिकों प्राप्त कर छेता 
है; अतः यह कयन उचित ही है। 
अस्ति नास्तीत्यनुप्रश्नो व्या- तअप्महेया नहीं--इस अनुप्रदनकी 
व्याख्या कर दी गयी} कार्य स्प 
दिवीवानुप्रश्न. ख्यातः । कार्यरूस- व्याल्या कर्‌ दी गयी । कार्यरूप 
सार री रसकी प्राप्ति; प्राणन, अभयप्रतिष्ठा 
यप्र कं + [ज क 
॥ ऊमप्राणनाभयग्र- ' और भयदर्शन आदि युक्तियोंसे वह 
तिष्ठाभयद्शनोपपत्तिस्यो5स्त्येव | आकाश्चादिका कारणरूप ब्रह्म है 
| दिकारणं दी-इस प्रकार एक अनुप्रश्नका 
तदाकारा ए ५ + < 
दाकाशादिकारण बत्य | निराकरण किया गया । दूसरे दो 
कृतोश्छुप्रश्न एकः । दवाचन्याव- | अनुप्रदन विदान्‌ और अविद्वानकी 
= 5 कप । हर पिके छः 
सम्रश्नौ विददविदुपोर्ज््रापत्य- ' समाति और अ्ह्मकी अग्रातरिके 
रिविषयौ विपयमे हैं | उनमें अन्तिम अनुप्रश्न 
भासिविषय्यों तत्र चिह्मान्समश्नृते | यही है कि "विद्धान्‌ अक्षको प्राप्त 
न समश्नुत इ्यजुप्रश्नोज्न्त्यस्- | शेता है या नहीं ” उसका निरा- 
करण करनेके लिये कहा जाता है। 
द्पाकरणायोच्यते । मध्यमोऽलु- | मध्यम अलुप्रश्नका निराकरण तो 
ल जायगा; इसलिये उसके निराकरणका 
अत तद्पाकरणाय न यत्यते । | यतन नहीं किया जाता । 


स यः कथिदेवं यथोक्तं ब्रह्म । इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष और 
उत्सुज्योतकपापकरममदैतं सत्यं | को त्यागकर श ही उपर्युक्त 


हक सत्य ज्ञान और अनन्तरूप अद्रैत ब्रह्म 
ज्ञानसनन्तमसीर वेत्ती- | है" ऐसा जानता है वह एवंवित्‌ 


प्रतिष्ठं विन्दत इत्युपपन्नस्‌ । 


-------~-~ 


$ 
॥| 
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त्येचंवित्‌ । एवंशन्दख प्रकृत- 
परामशाथेत्वात्‌ स किम्‌? 
अस्ाल्लोका््रेत्थच्ष्टाच्प्टेएवि- 
पयसमुदायो चयं रोकस्तसा- 
छोकारपरेत्य भ्रत्याच्य निरपेक्षो 


भूत्वेतं यथाव्याख्यातमन्नमय- | 


मात्मानयपसक्रामति। | विषयजात- 
मन्नमयात्पिण्डात्मनो व्यतिरिक्तं 
न पश्यति । सवं स्थृूलभूतमन्न- 
मयमात्मानं पश्यतीत्यथ्थः | 

ततोऽभ्यन्तरमेतं प्राणमयं 
सवान्नमयात्मखमविभक्तम्‌ । 
अथेतं मनोमथं विज्ञानमयमा- 
नन्द मयमात्मानञ्चपसंक्रामति । 
अथाट्स्येऽनात्म्येऽनिरक्तेऽनिङ- 
यतेऽभयं प्रतिष्टां विन्दते । 

तत्रे तचिन्त्यम्‌ । कोऽयमेवं 
कतीयानुम्रथ- वित्थं वा संक्राम- 

णि तीति। कि परखा- 


शाह्लुरभाष्याथे 
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(इस प्रकार जाननेवाढा ) है, क्योंकि 
“एवम शब्द प्रसंगमें आये हुए पदार्थ- 
का परामश ( निर्देश ) करनेके 
लिये हुआ करता है | वहं एवंवित्‌ 
क्या [करता है ?] इस छोकसे 
जाकर--द्ट और अद्धष्ट इष्ट विपयों- 
का समुदाय ही यह खोक है, उस 
इस छोकसे प्रेत्य-प्रत्यावतंन करके 
( छोटकर ) अर्थात्‌ उससे निरपेक्ष 
होकर इस ऊपर व्याख्या किये हुए 
अन्नमय आत्माको प्राप्त होता है। 
अर्थात्‌ बह विपयसमूहको अनमय 
शरीरसे मिन नहीं देखता; तात्पये 
यह है कि सम्पूर्ण स्थूछ भूतवर्भको 
अनमय शरीर ही समझता है । 
उसके भीतर वह सम्पूर्ण अन्नमय 
कोम स्थित विभागहीन प्राणमय 
आत्माको देखता है। और फिर 
क्रमशः इस मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है। 
तत्पश्चात्‌ वह इस अदृश्य, अशरीर, 
अनिर्वचनीय, और अनाश्रय आस्मामं 
अभयस्त्रिति प्राप्त कर रेता है | 
अब यहाँ यह विचारना है. कि 
यह इस प्रकार जाननेवाल है कौन ? 
और यह: किस प्रकार संक्रमण करता 


दात्मनो ऽन्यः संक्रमणकर्ता ग्रवि- | है? वह संक्रमणकता परमात्मासे 


भक्त उत ख एवेति । 


.भिन है अथवा खयं वही है । 
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कि ततः १ पूर्व ०-इस त्रिचारमे लाम 
क्या है 
यद्यय स्याच्छतिविसेधः पिद्धान्ती-यदि वह उससे भिने 
“तत्सु तदवालुग्रावि शत है तो “उसे रचकर उसमें अनुप्रविष्ट 
(है० उ० २।६। १) “अ- हों गया” “बह जन्य है और में 
स्योऽघाचम्योऽ सखीति । नसः अन्य इ-इस प्रकार जी कहता हैं 
वह नहीं जानता? “पक ही 
वेद" (व° उ० १) ४।१०) र 
“एकमेवाद्वितीयम्‌” ( छा० ड० | +तन की 
६।२। ५८ ~, | धृतिश विरोध होगा । ओर यदि 
| १) तत्यमत्ति” | बह खयं हो आनन्दमय आत्माको 
( छा० 3० ६।८-१६ ) इति। | प्रात होता है तो उस [ एक ही ] 
अथस एव जानन्दमचमात्सानसु मे कर्म और कर्तापन दोनोंका होना 
पसक्रामतीति कमकेसवाञुप- ' असम्भव है, तथा परमाध्माक्रो ही 
पत्तर) परस्येव च ससार ¦ संसारित्वकी प्राप्ति अथवा उसके 
पराभाबो घा । परमात्मत्वका अभाव सिद्ध होता है । 
यहुभयथा प्राप्नो दोपे न |. [र्त०-यदि दोनो ही अव्र्ाओं- 


हु में ग्राप्त होनेवाले दोपका परिहार 
परिहतुं शदयत इति व्यर्था नहीं किया जा सकता तो उसका 
चिन्ता । अधथास्यतरसिन्पक्षे | विवार करना व्यर्थ है और यदि 
से किसी एक पक्षकों खीकार कर छेनेसे 
दोपाग्राहिस्‍्तृतीये वा पक्षे दोपकी प्राति नहीं होती अथवा 
पु ... | कोई तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उसे 
एव शास्ताथं इति व्यरथंव | ही शाका आदाय समझना चाहिये] 
चिन्ता । ऐसी अस्मे भी विचार करना 
व्यथ ही होगा | 

हे धार धर श्र 

न; तलिधोरणाथेत्वाद। सस्यं सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि यह' 


. | उसका निश्चय करनेके लिये है। 


= +~ न = = 
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शाझइरभाष्यार्थ 
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रातो दोपो न कक्यः परिहर्त-| 
सन्यत्तरसिस्वरतीये वा पकषेष्टृ्े- 
धते व्यर्था चिन्ता खान तु 
सोऽवधरत इति तदवधारणा्थं- 
त्वादर्थवत्येवेषा चिन्ता । 


सत्यसूर्थवती चिन्ता दास्रा- 
्थावधारणार्थत्यात्‌ । चिन्तयसि 
चस्वं॑न तु निर्णप्यसि, 

कि न निर्णेतन्यमिति वेद- 
वचनम्‌ १ 


न । 
कथं तहिं १ 


बहुप्रतिपक्षत्वात्‌। एकत्ववादी 
त्वम्‌ , वेदार्थपरत्वादू, चहवो हि 
नानासखवादिनो वेदवाह्मास्त्व- 
त्प्रतिपक्षाः | अतो ममाशक्लां न 
निर्णेप्यसीति |. 

. एतदेव से खसत्ययन यन्मा- 


[२ काका गी णण मम ॥१> ५3-3० आन +४अ 


यह ठीक है कि इस प्रकार प्राप्त 
होनेवाठ्य दोप निवृत्त नहीं किया 
जा सकता तथा उपर्युक्त दोनों 
पक्षोमिंसे किसी एकका अथवा किसी 
तीसरे निर्दोष पक्षका निश्चय हो 
जानेपर भी यह विचार व्यर्थं ही 
होगा । किन्तु उस पक्षका निश्चय 
तो नहीं हुआ है; अतः उसका 
निश्चय करमेक्रे लिये होनेके कारण 
यह विचार सार्थक ही है | 

पर्व ०-शाखके तात्पर्यका निश्चय 
करनेके लिये होनेसे तो सचमुच 
यह विचार सार्थक है, परन्तु तू तो 
क्रेचछ विचार ही करता है, निर्णय 
तो कुछ करेगा नहीं | 

विद्धान्ती-निर्णय नहीं करना 
चाहिये-ऐसा क्या कोई वेदवाक्य है ! 

पूर्व ०-नहीं । 

सिद्धान्ती-तो फिर निर्णय क्‍यों 
नहीं होगा ए 

पर्वं ०-क्योकि तेरा प्रतिपक्ष 
बहुत है । वेदार्थपरायण होनेके 
कारण व्‌ तो एकल्ववादी है किन्तु 
तेरे प्रतिपक्षी वेदबाह्य नानात्ववादी 
बहुत हैं । इसलिये मुझे सन्देह है 
कि त्‌ मेरी शङ्काका निणेय नहीं 
कर सकेगा । 


चिद्धान्ती-तूने जो मुझे बहुत-से 


१८६ तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ चल्ली २ 


मेकयोगिनमनेकयोगिवहुप्रतिप- | अनेकल्वबादी प्रतिपक्षियोंसे यक्त 
ति एकत्ववादी वतल्मया हयी वें 
क्षमात्थ । अतो जप्यासि सर्वास्‌; | मंगलकी वात है | अतः अव में 


सबको जीत रगा; ठे) में विचार 
आरम्म करता हैं । 


स एव तु खाचद्धावख बिः | वह संक्रमणकती परमात्मा ही 
है, क्योकि यहाँ जीवको परमात्म- 

वध्षितत्वात्‌। तष्िज्ञानेन परमा- | मावकी ग्राप्ति बतछानी अभीष्ट है । 
| त्रह्मबेत्ता परमात्माको श्राप्त कर लेता 

स्मभावोीं शयत्र विवक्षितों प्रह्म- ! है? इस वाक्यके अनुसार यहाँ ऋ्रह्म- 
क  विज्ञानसे परमात्ममावकी प्राति होती 
दिदामाति परायात | न्‌ ह्यत्थ- प्रतिपादन करना इष्ट व 
^ अन्य पदार्थका अन्य पदाय 
स्याल्यसाचापत्तिरुपपद्यते } नज | मावको प्रात होना सम्भव नहीं है। 
तस्थापि तद्धावापततिरहषन्ैव ! यदि कहो कि उसका खयं जपने 
खरूपको प्राप्त होना भी असम्भव 

न; अविद्याकृततादात्म्यापो- ही है, तो ऐसी वात नहीं है; 
५ क्योंकि यह कथन केबल अवियासे 
हार्थलात्‌ ) या हि ब्रह्मविद्यया | आरोपित अनात्म पदार्थोका निषेध 
करनेके लिये ही है । [ तासं यह 

खात्मप्राप्तिसुपद्ब्यते साविद्या- | है कि ) अक्मविद्याके द्वारा जो 


कि अपने आत्मखरूपकी प्रातिका 
ऋतस्थाज्नादिविशेषत्मत आत्म- | उपदेश किया जाता है वह अविया- 


(प । ऽपो कृत अन्नमयादि कोशरूप विशेषात्मा- 
स्वेनाध्यारोपितखानार्मनोऽपो- | का अर्थात्‌ आत्ममावसे आरोपित 
हाथो । किये हुए अनात्माका निषेध करनेके 
लिये ही है । 
पूर्व ०-उसका इस श्रयोजनके 
लिये होना कैसे जाना जाता है? 


आरभे च चिन्ताम्‌ । 


कथमे्वमथेतावगम्यते ९ 


अन्नु० ८ ] त्ाद्भुरभाप्यार्थं १८७ 
~ पक बीए डक, वा. = ~ ००८३१... 


विद्यामात्रोपदेशात्‌ । विद्या- | तिदान्ती-केवक ज्ञानका ही 
५ कार्यमविद्यानिद् „ . ^ । उपदेश किया जानेके कारण) 
यात्ष रृष्ट का त्ति- निवत 
कायमनिधयानित्त अज्ञानकी -यह ज्ञानका 
स्तवे विद्यामात्रमास्मप्राप्ती | प्रत्यक्ष कार्य है, और यहाँ आत्माकी 
साथन्पदिरयते प्राप्तिमं वह ज्ञान ही साधन वतदलाया 
पाधनयपदिर्यते । १ । 


गया है | 
© ^ पटेन दिरि 
मागधिज्ञानोपदेशचयदिति चे- पूर्व ०-यदि बह मार्गविज्ञानके 


उपदेशके समान हो तो? [अव 
इसीकी व्याख्या करते है--] केवल 
ज्ञानका ही साधनरूपसे उपदेश 
[र 
किया जाना उसकी परमात्मरूपतामें 
कारण नहीं हो सकता । ऐसा 
क्यों है ? क्योंकि देशान्तरकी ग्राप्तिके 
लिये भी मार्गविज्ञानका उपदेश होता 
देखा गया है । ऐसी अवस्थामें ग्राम 
ही गमन करनेवाला नहीं हुआ 
करता--ऐसा माने तो? 
सिद्धान्त--ऐसा कहना ठीक नहीं 
क्योंकि वे दोनों समान धर्मवाले नहीं 
हैं।#[ तुमने जो दान्त दिया है] 
उसमें ग्रामविपयक विज्ञानका उपदेश 
नहीं दिया जाता, केवल उसकी 
प्राप्तिके मार्गसे सम्बन्धित विज्ञान- 


त्तदात्मत्वे विद्यामात्रसाधनोप- 
देणोऽदहेतुः । कसात्‌ १? देशान्तर- 
परापत भार्गविज्ञानोपदेशदर्श- 
नात्‌ | न हि ग्राम एव गन्तेति 
चेत्‌ ? 

न, वेधम्यात्‌। तत्र हि ग्राम- 
त्रिपयं विज्ञानं नोपदिस्यते । 


तस्प्राक्तिमार्मविपयमेवोपदि च्यते 


ष्णौ म्यक मी आम कक भवत 


# ग्रामक्रो जानेवाले और ब्रह्मको प्राप्त होनेवालेमें बड़ा अन्तर है | इसके 
सिवा प्रामको जानेवाठेको जो मार्गके विज्ञानका उपदेश किया जाता है उसमें 
यह न्दी कदा जाता कि तू अमुक् ग्राम है? परन्तु ब्रक्षश्ञनका उपदेश तो. "तू 
ब्रह्म हैं? इस अभेदयचक वाक्यसे ही किया जाता है । 


१८८ चैत्तिरीयोपनिपद्‌ [ बही 
य न न म ज का क2॥- २22० 
विज्ञानम्‌ । न तथेह ब्रह्मविज्ञानं | का ही उपदेश किया जाता है । 

„ , | उसके समान इस प्रसङ्घम त्स 
व्यतिरेकेण साथनान्तरविष्यं | विजानते मित्र किसी अन्य सावन- 
सम्बन्धौ विज्ञानका उपदेश नहीं 
किया जाता} 


उक्तकमादिसाधनापिं ब्म , यदि को किं [ पूवंकाण्डमं ) 

। कहे हुए कर्मकी अपेक्षावाय बरदज्ञान 

विज्ञान परप्राप्ती साधनमुप- | परमात्माकी प्राप्तिम साधनरूपसे 

| उपदेश किया जाता है, तो ऐसी 

दिश्यत इति चेद्यः नित्य- वात भी नहीं है, क्योकि मोक्ष 

| ८ 

¦ निस्य है-इत्यादि हेतुओंसे इसका 

। पहछे ही निराकरण किया जा चुका 

हैं । उसे स्वकर वह उसीमें अनु- 

प्रविष्ट हो गया! यह श्रुति भी कार्य- 

नुप्राविशदिति कार्यथ्रख तदा- । मे सित आत्माका परमात्मल प्रदर्शित 

पि वरती है | अभय-प्रतिष्ठाकी उपपत्ति- 

स्त्व दशेयाति | अभयग्रतिप्रीप- | के कारण भौ [ उनका अभेद ही 

ता मानना चाहिये ]। यदि ज्ञानी अपनेसे 

पतते | यदि हि विद्यावान्खा- भिन्न किसी औरको नहीं देखता 

त्समोऽन्य्न परयति ततोज्ञय॑ | तो ह अमयखितिवो प्राप्त कर 

लेता है-रेसा कहा जाः सकता 

प्रतिष्ठा बिन्दत इति सखाद्धयहेतोः है, क्योंकि उस अवस्थामें भयके 

हे कि अन्य पदार्थकी सत्ता ५ 
न्यस्याभावात्‌ । अस्यख | रहती । अन्य पदार्थ [ अथं 

ध देत ] के अवियाकृत । होनेपर 

चाविद्याकृतत्वे विद्ययावस्तुत्व- | ही विद्याके द्वारा उसके अवस्तुत् 


2 कं दर्शनकी उपपत्ति हो सकती 
_ दर्शनोपपत्तिसद्धि यख | है । [ भ्रान्तिवश प्रतीत होनेवाले ] 


विज्ञानमुपदिश्यते । 


त्वान्मोक्षस्पेत्पादिना प्रत्युक्त- 


त्वत्‌ । शति तत्यृष्ठा तदेवा- | 


खअलु० ८ ] शाकुरभाप्यक्थ ९८९. 
[` ५. ~ „4. 2. व व १ ~< आन 
चन्द्रस्य सच्चं यदतमिरस्किण | द्वितीय चन्द्रमाकी वास्तविकता 

यही है कि वह तिमिररोगरदित 


चक्षुष्पता न गद्यते । नेत्रोंचाले पुरुपद्वारा ग्रहण नहीं 
किया जाता | 
लें न गद्यते इति चेत्‌ ? पूर्व ०-परन्तु टेतका ग्रहण न 


होता हो-ऐसी बात तो है नहीं | 


न सुपुप्तमधाहितयोर- । . सिद्धान्ती-रेषा मत कहो, 
क्योंकि सोय हुए और समाधिख् 


हणाव । ँ 
५ | पुरुषको उसका ग्रहण नहीं होता । 

सुपुकतऽग्रहणमन्यासक्तवदिति | १०-किन्तु सुपृप्तिमें जो देतका 
अग्रहण है वह तो विपयान्तरमें 





चत्‌ । | आसक्तचित्त पुरुषके अग्रहणके 
। समान है ९ 


न, सर्वाग्रहणात्‌ | जाग्रत्खभ- |. पिद्धान्ती-नहीं, क्योकि उस 
समय तो सभी पदार्थोका अग्रहण 

योरन्यख ग्रहणास्सत््वमेवेति | दै | फिर वह अन्यासक्तचितत कैसे 
कहा जा सकता है १ ] यदि कहो 
कि जाग्रत्‌ ओर खप्नावस्थामें अन्य 
पदार्थोका ग्रहण होनेसे उनकी सत्ता 
| नाग है ही, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं; 
रखमयोः; यदन्यग्रहणं जाअत्खम- क्योंकि जाम्रत और खप्न अविद्य ~ 
= ५ कृत है । जाग्रत्‌ और खप्नमें जो अन्य 
योख्तदविद्याकृतमविद्याभावे5्भा- | पदार्थका अहण है वद अवियाके 
| कारण हैं, क्योकि अविद्याकी निदृत्ति 
चात्‌ होनेपर उसका अभाव हो जाता है 


चेन; अविद्याकृतत्वाजाग्र- 


सुपुप्तेऽग्रहणमप्यविद्याकृत- | पूर्व ०-घुषुपिमे जो अग्रहण है 
मिति चेत्‌ १ वह भी तो अविधाके ही कारण है| 


१०० ततेत्तिरीयोपनिपद्‌ [ ष्टी 
ब, - ०८०६५. «८२०. ८२२५७. ८६०९७. 
न, खाभाविकत्वात्‌ । द्रव्य- | छिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि वह तो 
„ | खाभाविक है । द्वज्यका तात्विक 
चलनलाधिक- = ६ वमि | क्योंकि हक 3 74838: 
विशेषरूपयो- पे क्षत्यात्‌ । | ~. न हर 
निन ् ० ५ होती । ठृसरेकी यपेक्षावाला होनेके 
विक्रिया न तत्व- | कारण विकार तच्च नहीं है } जो 
धष है कारकापेह | कता, कर्म, करण आदि कारकोंकी 
। <~ स्तुका 
घर . ~>, | तत्व नहीं होता | विद्यमान चस्तक 
स्तुनसत्वम्‌ । सतो विशेषः | “ ५ 
ठनस्तच्यम्‌ । सतो विशेष ' विद्येप रूप कारकोंकी अपेक्षावाला 
कारफापकष विशश्च विक्रिया । | दोता है, जीर विपु दी विकार 
' होता है | जाग्रत्‌ और खम्तका जो 
जाग्रत्खप्तयोश्र ग्रहणं विशेष) | ' ग्रहण हैं वह भी विप ही है। 
~ ६ , | जिसका जो रूप अन्यकी अपेक्षासे 
यद्रे यख नान्यापेक्षं खरूप॑ | रहित होता है वही उसका तच्च 
तत्तख तत्वम्‌, यदन्यापेक्ष॑ज | दोता है और जो अन्यकी अपेक्षा- 
बाडा होता है वह तत्त्व नहीं होता, 
तत्तच्च ; अन्यामावेऽभावात्‌ | | क्योकि उस अन्यका अभाव होनेपर 
अमल ली उसका भी अभाव हो जाता है। 
तस्मात्खामाविकत्वाजाग्रस्खप्त- | अतः [सुपुपावस्था] खामाविक होनेके 
वन्न सुपु विशेष: । कारण उस समय जाग्रत्‌ और खप्त 
के समान बिद्येपकी सत्ता नहीं है } 
यपा पुनरीश्रोऽन्य आत्मनः किन्तु जिनके मते ईश्वर आत्मा- 
क मसल भिन्न है ओर उसका कार्यरूप 
ह ` काय चान्यत्तेपां | यह जगत्‌ भी मिनन है उनके भयकी 
॥ ~ नित्ति नहीं हो सकती, क्योकि 
भयानिवृत्तिभ्॑यस्पा- न 
न्मनि यस्या सय दूसरेके ही कारण हुआ करता 
४ मित्तत्वात्‌। सतश्ान्यस्याम- है । ध पदाथ यदि सत्‌ होगा 


त्च तो उसके खरूपका अभाव 
- शनाञ्पपत्तिः । न चासत आ- नहीं हो सकता और यदि असत्‌ 


-~-- 
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त्मलाभः । सापेक्षसान्यख भर्य- | दोगा तो उसके खरूपकी सिद्धि 

ही नहीं हो सकती । यदि कहो 

कार हि कि दूसरा ( ईश्वर ) तो [ हमारे 

हेतुत्वमिति चेन्न,तस्यापि तुल्य- | धर्माधर्म आदिकी ] अपेक्षासे ही 

| भयका कारण हैं, ५ 

स्यात्‌ } सहायीभ तं, मी ठीक नहीं, क्योंकि वह [सापेक्ष 

लात । यदपर्माचसह ` | इश्वर] भी वैसा ही हैं । जी कोई 

बंप मिली वा निर्मम सखी [ ईश्वरादि ] दूसरा पदार्थ नित्य या 

नित्यमनित्यं वा निमिचसपेक्ष्या- | ३ (नित्य अधर्मादिरूप सहायक निमित्त- 

की अपेक्षासे भयका कारण होता 

न्यद्धयकारणं स्थात्तस्थापि तथा- | है, यथार्थ होनेके कारण उसके 

खरूपका भी अभाव न होनेसे 

„ , | उसके भयकी निधत्ति नहीं हो सकती; 

माना जाय तो सत्‌ ओर असतको 

आत्महाने चा सदसतोरितरेत- | इतरेतरव्य [ अर्थात्‌ सतको असच्च 

| और असत्‌को सच्च ] की प्राप्ति 

रापत्तो सर्वत्रानाश्वास एव । | होनेसे कहीं विश्वास ही नहीं किया 
¦ जा सकता । 


एकत्वपक्षे पुनः सनिमित्तस्य | परन्तु एकत्र-पश्च खीकार करने- 

_ [परतो सारा संसार अपने कारणके 

शानापानयो- ससारस्य आवरद्या- | सहित अविद्याकल्पित होनेके कारण 
नत्मपरगंसण कूटिपतत्वाददोपः || कोई दोप ही नहीं आता । तिमिर 
हे रोगके कारण देखे गये द्वितीय 
तेमिरिकच्णस्य हि द्वितीयचन्द्र- | चन्द्रमाके खरूपकी न तो प्राप्ति ही 
होती है और न नाश ही) यदि 

स्य नात्मलाभोी नाशते वास्ति । | कहो कि ज्ञान और अज्ञान तो 
आत्माके ही धर्म हैं [ इसलिये उनके 

विद्याविद्ययोस्तद्वमेत्वमिति चेन्न | कारण आत्माका विकार होता होगा ] 
| तो ऐसा कना ठीक नहीं क्‍योंकि 
| बे तो प्रत्यक्ष ( आत्माके दृश्य ) हैं। 


क = 
का 


प्रत्यक्षत्वात्‌ । विवेकाबिये 
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झूपादिवत्मत्यक्षावुपल्म्वेते अन्तः 
करणसों । न हि रूपस्य 
प्रत्यक्षस्थ सतो द्रष्टरधमेत्वस्‌ । 
अधिधा च स्वानुभवेन रूप्यते 
मूटोऽहमविविक्तं मम विज्ञान- 
भिरि] 


तथा प्रि्यायचवेकोऽचुभूयतं । | 


रूप आदि विपयोक्ते समान अन्तः- 


करणमें सित विवेक और अचिवेक्र 
प्रत्यक्ष उपलब्ध होते ह । पत्यक्ष 
उपलब्ध होनेच्राल रूप दृष्टाक। धम 
नहीं हो सकता । प्म मृढ हूँ, मेरी 
बुद्धि मलिन है! इस प्रकार अविया 
भी अपने अनुभवके द्वारा निरूपण 
की जाती हैं । 


इसी प्रकार वाका पार्यक्र्य भी 
अनुभव किण जाता हैं | बुद्धिमान्‌ 


उपदिशन्ति चान्येम्ध आत्मनो | छोग दूसरोंक्नो अपने ज्ञानका उपदेश 


विद्याम्‌) तथा चन्येऽवधारयन्ति। 
तस्मान्नामरूपपश्षस्येव विद्याविद्े 
नामरूपे च नास्मधमें । “नास- 
रूपयोरनियंहिता ते यदन्तरा 
तद्रक्ष" (छा० उ० ८ ! १४] 
१) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । तेच 
पुननौमरूपे सितर्यहोरात्रे इव 
करिपते न परमार्थतों विच्यसाने। 

अभेदे “एतमानन्द्सयसा- 
त्मानमुपसक्रामति” (से० छु० 


११८) ५) इति कम्मेकर्तृत्वा- 
जुपपत्तिरिति चेत्‌ १ 


"~~ 
~ ---- >~ 


क्या क्रत हैं तथा दूसरे लोग 
भी उसका निश्चय करते हैं । अत 


' विद्या ओर अविया नाम-रूप पक्षक 
| ही हैं, तथा नाम और रूप आत्माके 


धर्म नहीं हैं, चैता कि जो नाम 
और रूपका निवौह करनेवाद्य है 
तथा जिसके भीतर ये (नाम 
ओर रूप ) रहते है” वह ब्रह्म हैं, 
इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है । 
वे नाम-रूप भी सूर्यमं दिन और 
राधिके समान कल्पित ही हैं, 
वस्तुतः विद्यमान नहीं हैं । 

पर ०-किन्तुइिशखिर और जीवका] 
अभेद माननेपर तो “वह इस 
आनन्दमय आत्माको प्राप होता हैं” 
इस श्रुतिमें नो [पुरुपका] कर्त्व ओरं 
[आनन्दमय आत्माका]कमत्व बताया 


। है चह उपपन्न नहीं होता १ 
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नः विज्ञानमात्रत्वात्संक्रमण- |. षिदार्न्ता-नही, क्योकि पुरुप- 
सल्ननम्मः स्य । न जदकादि- | का दल कर] 0482 
४ करसणमिहोप- | ६ । यक जोक आदिके संक्रमण 
४ ` चस्सक्रमणमिहोप- समान पुरुपके सक्रमणका उपदेश 
दिच्यतः; कि तदि ९ विज्ञानमात्रं | नदी किया जाता | तो कैसा ? 
संक्रमणश्ुतेर्थः। इस संक्रमण-श्रुतिका अर्थ तो केवल 
` | चित्तानमात्र हैं ।# 
नञ्च मुख्यमेत्र संक्रमणं भुयत | १ ०-“उपसंकरामतति' इस पदसे 
|! हल यहाँ मुख्य संक्रमण ( समीप जाना ) 
उपसंक्रामतीति नेत्‌ ९ ह्यो अभिप्रेत हो तो ? 
नः अन्नमये5्दर्शनात । न | तिद्दान्ता-नहीं, क्योकि अन्नमयमें 
¦ मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता--- 
| अन्नमयक्रों उपसंक्रमण करनेवालेका 
छोकाजलूकावत्दंक्रमणं धब्यते-| जोकके समान इस बाद्य जगतसे 
| अथवा किसी और प्रकारसे संक्रमण 
ऽन्यथा वा | | नहीं देखा जाता । 
मनोमयस्य वहिर्नर्गतस्य ¦ पू०-चादर [निकलकर विपरयम 
ह | गये हुए मनोमय अथवा विज्ञानमय 
विज्ञानमयस्य वा पुनः प्रत्या- | कोका तो बहाँसे पुनः लछौठनेपर 
अपनो ओर होना सङ्क्रमण हो ही 
| सकता हैं ? 
न; खात्मनि क्रियाविरोधा- सिद्धान्ता-नहीं, क्योकि इससे 
अपनेमें ही अपनी क्रिया होना- 
दन्योऽनमयमस्ययरुपसं क्रामतीति यह विरोध उपस्थित होता है। 
अन्नमयसे भिन्न पुरुप अपनेसे भिन्न 
क्त्य मनोमयो विज्ञानमयो वा | अन्नमयको प्राप्त होता है-इस प्रकार 
` # अर्यात्‌ यहाँ संक्रमण शब्दका अथ जानाः या 'पहुँचना” नहीं बल्कि 
जानना! द । 
२५ 


[9 


न~~ 


घ्नेमयघ्रपसक्रामतो बाद्मादसा- 


वृच्यात्मसंक्रमणमिति चेत्‌ ६ 





च 
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स्वात्मानमेनोपसंक्रासतीति चि- | प्रकरणका आरम्भ करके अब 'मना- 


मय अथवा विज्ञानमय अपनेको 
रोषः स्थात्‌ । तथा नानन्दमय- | ही प्रात होता है! ऐसा कने 


स्थात्मसंक्रमणसुपपचते। तस्मान्न | उससे विरोध आता है। इसी प्रकार 
आनन्दमयका भी अपनेको प्राप्त 
भरा्चिः संक्रमणं नाप्यन्नमयादी- होना सम्भव नहीं हैं; अतः प्राप्तिका 
रिशेष्याद-| नाम संक्रमण नहीं है. और न वह 
नामन्यतसकद्कप पारिशेष्याद अन्नमयादिमेसे किसीके द्वारा किया 
त्रमयाधान्दमयास्तास्सच्यति- | जाता है | फटतः आत्मासे भिन्न 
रित्तकतुक ज्ञानमात्रं च संक्रमण- | अनमयसे लेकर आनन्दमय कोश- 
पयन्त जिसका कतौ है बह ज्ञानमात्र 

सुपपचते । ही संक्रमण होना सम्भव है | 
ज्ञानमात्रत्वे चानन्दमयान्तः-। इस प्रकार 'संक्रमण' शब्दका 
अथं ज्ञानमात्र होनेपर ही आनन्दमय 
कोके भीतर सित सर्वान्तर तथा 
मथान्तं कायं सुष्ठानुप्रविएस्प | आकाशसे लेकर अनमयकोडापर्यन्त 
क कार्यवर्गको रचकर उसमे अनुप्रविष्ट 
हदयगुहानसवन्धादनरेमयादि- ! हुए आत्माका जो हृदयगुहाके 


प्वनात्सखात्सविभ्रमः संक्रमणे- | सम्बन्धे अनमय आदि अनात्माओं- 

में आत्मत्वका श्रम है वह संक्रमण- 
नारपनिमेकविज्ञानोत्पत्या पिन सरूप विवेक ज्ञानकी उत्पत्तिसे नष्ट 
इयति । तदेतस्मिजबिधाविभ्रम- दो जाता है । अतः इस अविचारूप 

भमके नाशमें ही संक्रमण शब्दका 
नाशे संक्रमणशब्द उपचर्यते न | उपचार ( गौणरूप ) से प्रयोग 
छन्यथा स्वेगतस्पात्मनः सं कर | किया गया है; इसके सिवा किसी और 


प्रकार सर्वगत आत्माका संक्रमण 
मणञ्युपपयते । होना सम्भव नहीं है | 


खस्येव सवोन्तरस्यथाकाशायन्न- 
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वस्त्वन्तराभावाच ) सत च| आत्मासे भिन्न अन्य वस्तुका 

॥ अभाव होनेसे भी [ उसका किसीके 

स्वात्मन एव संक्रमणम्र्‌ | न हि | प्रति जानारूप संक्रमण नहीं हो 
जलूकात्मानमेव संक्रामति ।। सकता । । अपना अपनेको ही 
| प्राप्त होना तो सम्भव नहीं है। 

तखास्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति | जोक अपने प्रति ही संक्रमण (गमन) 


ध सेल पागल लिये नहीं करती। अतः “ब्रह्म सत्यखरूप, 
यथोक्तरक्षणात्मपरतिपत्यथमेव | ज्ञानखरूप और अनन्त है? .इस 


बहुभवनसर्गप्रवेशरसलाभामय- | रेक्त उक्षणवाले आत्माके ज्ञानके 
लिये ही सम्पूर्ण व्यवहारके आधार- 

संक्रमणादि परिकरप्यते ब्रह्मणि | मूत त्रह्ममें अनेक दोना, स्म 
९ ~| अनुग्रवेश करना, आनन्दकी प्रापि, 

सयन्यवहरविपये;ः न तु परमाथेतो| अमय और संक्रमणादिकी कल्पनः 
की गयी है; परमार्थतः तो निर्विकल्प 
ब्रह्मम कोई विकल्प होना सम्भव 


०९ 


निविकल्पे ब्रह्मणि कथिदपि 





विकल्प उपपद्यते । है नहीं । 
तमेतं निविकस्पसात्मानमेंच- | इस प्रकार क्रमशः उस इस 
निर्विकल्प आत्मके प्रति उपसंक्रमण- 


क्रमेणोपसंक्रम्प विदित्वा न 
कर अर्थात्‌ उसे जानकर साधक 


विभेति इत्तथनाभयं प्रतिष्ठं किंसीसे भयभीत नहीं होता । वह 
चिन्दत इत्येतस्मिनर्थेऽप्येप कछो- | अमयस्थिति प्राप्त कर छेता है। इसो 
को मवति । सर्वस्यैवास्य प्रक- | अर्थम यह छेक भी है। इस 
व सम्पूर्ण प्रकरणके अर्थात्‌ आनन्द 
रणस्यानन्दवरल्यथेस्य सक्षेपतः वल्लीके अर्थकों संक्षेपले प्रकाशित 
प्रकाशनायेप मन्त्रो भव॒ति।।५।॥ | करनेके लिये ही यह मन्त्र है ॥५॥ 
वध 
इति ब्रह्मानन्दवस्स्यामष्टमोऽद्ुवाकः ॥ ८ ॥ 
- "2 


बाइक उक्क्तः 
वह्मानन्दका अनुभव करनेवाले विद्वान अमयग्रात्ति 


यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्रान्‌ न बिभेति ऊुतश्चनेति । एत £ 
हु वाव न तपति] किसह« साधु नाकरवम्‌ । किमह पाप- 
सकरवमिति । स य एवं विद्वानेते आत्मान ^ स्पृणुते । 
उसे होबेष एते आत्मानं ९ सपरत । य एवं वेद | इत्युप- 
निषद्‌ ॥ १ ॥ 


जहति मनके सहित बाणो उसे भ्रात न करके सैट आती है उस 
ब्रह्मके भानन्दको जानमेवाल किसीसे भी भयभीत नहीं होता । उस 
विद्वानको, मैंने शुभ क्यों नहीं किया, पापकम क्यो कर डाला--इस 
परकारकौ चिन्ता सन्तत नहीं करती । उन्हें [ये पाप ओर 
पुण्य ही तापके कारण हैं---] इस प्रकार जाननेवालं जो विद्वान्‌ 
अपने आत्माको प्रसन्न अथवा सव करता है उसे ये दोनों आत्मखरूप 
ही दिखायी देते हैं| [ वह कौन है १} जो इस प्रकार [ पूर्वोक्त अद्रैत 
ानन्दखरूम ब्रहमको | जानता है । ऐसी यह उपनिषद्‌ ( रहस्य- 
विद्या ) है। 
यतो यस्माज्रिविकल्पाद्यथोक्त- ¦ निस पूर्वोक्त  रक्षणोंवाले 


निर्विकल्प अद्वयानन्दरूप आत्माके 
लक्षणादइयानल्दादात्मनो वाचो- | पाससे दरभ्यादि सविकल्प वस्तुओंको 


त व प्रकाशित करनेवाखा वाक्य 
- भिधानानि द्रव्यादिसविकर्प्‌- अभिधान, जो वबस्तुत्वमें [ ब्रह्मको 


अञु०९ ] शाद्ुरभाष्याथे १९७ 
या ~ पा - ~ पा ~ प ~ 
पस्तुविपयाणि चस्तुसामान्या- | अन्य सविकल्प वस्तुअकि ] समान 


निर्दिकल्प | समझनेके कारण वक्ताओंद्वारा, ब्रह्म- 
द्भ ऽद्य ऽपि ~ ! विकल्प ही 
स्पश्दयेऽपि ब्रह्मणि प्रयो | के निर्विकल्प ओर अद्वैत होनेपर 


| „५ 
` वद्भिः प्रकाशनाय प्रयुज्यमाना- ! भी, उसका निर्देश करनेके लिये 
| प्रयोग किया जाता हैं, उसे न 


न्यप्राप्याप्रकार्यैव निवर्तस्ते | पाकर अर्थात्‌ उसे प्रकाशित किये 
बिना ही छोट आता है-अपनी 
| सामर्थ्यसे च्युत हो जाता है-- 
' [ 'मनसा सह (मनके सहित) 
| इस पदसमहमें ] “मनः शब्द ग्रत्यय 
अर्थात्‌ विज्ञनका वाचक है | वह, 
जहाँ-कहीं अतीन्द्रिय पदा्मिं भी 
शब्दकी प्रवृत्ति होती है वहीं उसे 
प्रकाशित करनेके लिये प्रदत्त हुआ 
करता है । जहाँ कहीं भी विज्ञान 
है वहीं वाणीकी भी प्रवृत्ति है । 
अतः अमिधान ओर भ्रत्ययरूप 
वाणी और मनकी सर्वत्र साथ-साथ 
ही प्रवृत्ति होती है । 
इसलिये बक्ताओंद्वारा सर्वथा 
ब्रद्मका प्रकाश करनेके लिये ही 
प्रयोगकी हुई वाणी, जिस ग्रतीतिके 
अविपयभूत, अकथनीय, अदस्य और 





खसामर्थ्यद्वीयन्ते-- 
मन इति प्रत्यथो विज्ञानम्‌ । 


तच यत्राभिधानं प्रवृत्तमतीन्द्रि- 





येऽप्यर्थे तदर्थ च प्रयतते प्रका- 
शनाय । थत्र च विज्ञानं तत्र 
वाचः श्रदृत्तिः । तस्मात्सहैव 
वादनसयोरभिधानप्रत्यययोः 
परवृत्तिः सर्वैर । 
तस्माहुह्प्रकाशनाय सर्वथा 
ग्रयोक्वभिः प्रयुज्यमाना अपि 
वाचो यस्मादग्रत्ययविपयादन- 
मिपेयादच्ब्यादिविशेषणात्सहैव ॥ 
च 6 | निर्विष ब्रहमके पाससे मन अथात्‌ 
मनसा विज्ञानेन सवेग्रकादान- | सवको प्रकाशित करनेमें समर्थ 


समर्थेन निवर्तन्ते तं ब्रह्मण आ- | विज्ञानके सहित छोट आती है उस 
नन्दं श्रोतियया इजिनसाकामह- | बरह्मके आनन्दको-श्रोत्निय निष्पाप 


"भु भाग का4-३७०३७-३०+ 
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तख स्ैपणाविनिरुकतस्यात्मभूतं | अकामहत और सब म्रकारकों 
हक कप यिसं ~ ^~, 0.,# णास {सि मुक्त साधकके आत्मभत 
विपयविपयिसंवन्धविनिर्ेत्त॑ |~ त्मभूत, 
प | विपय-विपयी सम्बन्धे रहित, 
खामाविकं नित्यमधियक्तं पर- | खामाविक, नित्व और अविमक्त 
मानन्दं अणो विद्रान्यधोक्तेन | ऐसे वस्र उत्छष्ट नन्दको पूर्वोक् 
विधिना बिभेरि र विधिसे जाननेवाला पुरुष कोई 
ना ने वसात त्वन | भयका निमित्त न रहनेके कारण 
निमित्ताभावात्‌ । | किसीसे भयभीत नहीं होता । 


न हि तसादविदुपोऽन्यद्स्त्व- ! उस विह्ानूसे भिन्न कोई दूसरी 
न्तरमसि भिन्नं यततो विभेति । ¦ उस्ठ॒ ५ है जिससे कि उसे भय 
विद्य , _ | हो। अत्रियावङा जब थोड़ा-सा भी 
अविद्यया यदोदरमन्तरं कुछते, | शः 
प २९८१ । अन्तर करता है तभी जीवको भय 
थ तस्व भय भवतत सुक्तस्‌। , दोता दै-ेसा क्य ही गया हं । 
विदुपधाविच्याक्नायैख तैमिरिक- | अतः तिमिररोगीके देखे हुए द्वितीय 
इषटदधितीयचन्द्रवन्नाराद्धयनिमि- ` चन््मके समान विद्यानके अविचा- 
तख न विभेति कुतअनेति | ॐ कार्यभूत भयके निमित्तका नाश 
युज्यते हो जानेके कारण वह किसीसे नहीं 
ज्यते । । 
डरता-ऐसा कहना ठीक ही है | 
मनोमये चोदाहतो मन््रो | मनोमय कोशके प्रकरणम यह 
मनसो ब्मविज्ञानसाधनत्वात्‌ । मन्त्रे उदाहरणके लिये दिया गया 
था, क्योकि मन ब्रह्मविज्ञानका 
तन्न ब्रह्मत्वमध्यारोप्य तत्स्तु-| साधन है। उसमें ब्रह्मत्वका आरोप 
त्यर्थ न विभेति कदाचनेति | रके उसकी स्वुतिके लिये ही वह 


प कभी नहीं डरता इस चाक्यसे उसके 
सयसावं प्रतिपिद्धमिदषै 
भयमात्रका प्रतिषेष किया गया था । 


न विभेति छुतथनेति मयनिभि- यहाँ अद्वतप्रकरणमें "वहू किसीसे 


पिष्यते | नहीं डरता,--इस प्रकार भयके 
तमेव पर्ति | | निमित्तका ही मतिषेध किया जाता है। 


अन्नु०९ ] 


` शाक्लरभाष्यार्थ 


१९९. 


3. अ = ४ कर्क. न्यास: - = त - ~ "टिक ~ व 


न्वसि भयनिभित्तं साध्च- 


करणं पापक्रिया च १ 


नेवम्‌ ; कथमित्युच्यते--एतं 


यथोक्तमेवंविदम्‌, इ चावेत्यव- 
धारणार्थो, न तपति नोद्देज- 
यति न संतापयति । कथं पुनः 
साध्वकरणं पापक्रिया च न 
तपतीत्युच्यते । कि कसात्साधु 
शोभन कर्म नाकरवं न कृतवा- 
नस्रीति पश्चात्संतापो भवत्या- 
सन्ने मरणकाले । तथो कि 
केस्मास्वापं प्रतिपिद्धं कर्माकरवं॑ 
कृतवानसीति च नरकपतनादि- 
दुःखभयात्तापो भवाति। ते एते 
साध्वकरणपापक्रिये एवमेनं न 
तपतो यथाविद्वांस तपतः । 
कस्मात्पुनर्विदांस न॒ तपत 
इस्थुच्यते--स य एरवविद्ानेते 
साध्वसाधुनी तापहेतू इत्यात्मानं 
स्पणुते प्रीणयति वर्यति वा 











शंका-किन्तु शुभ कर्मकरा न 
करना ओर पापकर्म करना यह तो 
भयका कारण है ही? 


समाधान-रेसी बात नहीं है | 
किस प्रकार नहीं है सो बतछाया 
जाता है-इस पूर्वोक्तको अर्थात्‌ इस 
प्रकार जाननेवालेैको वह तप्त-उद्विम्न 
अर्थात्‌ सन्तप्त नहीं करता । सूलमे 
ह! और “वावा ये निश्चयार्थक 
निपात हैं | वह पुण्यका न करना 
और पापत्निया उसे किस प्रकार 
ताप नहीं देते ? इसपर कहते हैं- 
मैंने शुभ कर्म क्यो नहीं किया! 
ऐसा पश्वात्ताप मरणकार समीप 
आनेपर हुआ करता है तथा "मैंने 
पाप यानी प्रतिषिद्ध कर्म क्‍यों 
किया” ऐसा दुःख नरकपात आदि- 
के भयसे होता है | ये पुण्यका न 
करना और पापका करना इस 
विद्वानकोी इस प्रकार संतप्त नहीं 
करते जैसे कि वे अविद्वानकों किया 
करते हैं | 

वे विद्यानको क्‍यों सन्तप्त नहीं 
करते £ सो बतलाया जाता है-ये 
पापपुण्य ही तापके हेतु हैं-इस 
प्रकार जाननेवाछा जो विद्वान्‌ 
आत्माको प्रसन्न अथवा सेबर करता 
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परभास्मभायेनोभे परयतीत्यथः । | है अर्थात्‌ इन दोनोको परमात्ममाव- 
से देखता ह { उसे ये पाप-पुण्य 
उभे पुण्यपापे हि यसखादेवमेप | सन्तस्न नहीं करते ] ¦ क्योंकि ये 
पाप-पुण्य दोनों ऐसे हैँ [ अर्थात्‌ 
| आत्मस्रूप हैं.) अतः यह विद्वान 
पुण्यपापे स्वेन विशेषरूपेण ¦ इस पाप-पुण्यरूप आत्मको आत्म- 
| भावनासे ही अपने विशेषरूपे 
शल्ये त्वात्मानं स्शृणत एव } ' दन्य कर आत्माकं ही वप्त करता 


कोय एवं वेद यथोक्तस्रैत- ` है | वह विद्यान्‌ कौन है जो इस 

प्रकार जानता है अयात्‌ पूर्वेक्त 
मानन्दं र वेद तस्यात्सभावेन | अद्दैत एवं आनन्दस्वरूप घ्र्को 
तीय ~ | जानता है} उसके आत्ममावसे 
इष्टे पुण्यपापे विवीर्ये अतापके । देखे हुए पुण्य-पाप निवीर्य और 
जल्मान्तरारस्भके न सतः! | ताप पहुँचानेवाले न होनेसे 

जन्मान्तरके आरम्भक नहीं होते । 


इतीयसेवं यथोक्तास्यां वक्॒थां | इस प्रकार इस वीमे, जैसी कि 
ऊपर की गयी हैं, यह ब्रह्मत्रिधा- 

त्रह्मविद्योपनिपत्सर्वास्यों विद्या- | रूप उपनिषद्‌ है। अर्थात्‌ इसमें 
भ्यः परमरहस्यं दर्शितमित्यथे॥ | अन्य सव विद्याओंको अपेक्षा परम 
| हि रहस्य प्रदर्शित किया गया है। इस 
परं भेयोऽस्यां निपण्णमिति ॥१॥ | विद्यामें ही परम श्रेय निहित है॥ १॥ 


"वर ------ 
इति ब्रह्मानन्दवर्ल्यां नवमेोऽञ्चवाकः ॥ ९ ॥ 
ली 4 
इति शरामत्परमहसपरिनाजकाचार्यगोचिन्दमगवत्पूज्यपाद शिष्य- 
शरीमच्छङ्करभगवतः कृतो तैत्तिसोयोपनिषद्धाष्ये 


नल्मनन्दवछ्छो समाप्ता | 
[< - ~ 


विद्वानेते आत्मानमात्मरूपेणेव 


कथरः उंच दा 


भ्रगका अपने पिता वहुणके पास जाकर बह्मविद्याविषयक 
ग्रर्न करना तथा वरुणका अलद्योपदेश 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्माकाशा- ! क्योंकि सत्य, ज्ञान और अनन्त 
न ब्रह्म ही आकाशसे लेकर अन्नमय- 
उपक्रमः ४ | पयन्त॒कायवगको रचकर उसमें 
सृष्टा तद॒वालुप्राविष्ट | अनुप्रविष्ठ हो सविशेष-सा उपलब्ध 


विशेषवद्योपलम्यमानं॑ यसा- | हो रहा है इंसल्यि वह सम्पूर्ण 
न कार्यवर्गसे विलक्षण अद्दयादि धरम- 
चसात्सर्वकार्विरुक्षणमदश्यादि ¦ वाखा आनन्द ही है; और वही मैं 


धर्मकमेवानन्दं तदेवाहमिति | हँ-ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि 
> शख तदभ॑त्वा- उसके अनुप्रवेश्चका यही उद्देश्य 
विजानीयादलुप्रवेशस्थ त है. हो आकार अगवा लत 
साधकके शुभाशुभ कर्म जन्मान्तरका 
आरम्म करनेवाले नहीं होते । 
आनन्दवछीमें यही विपय कहना 
अमीष्ट था । अब ब्रह्मविद्या तो 
समाप्त हो चुकी । यहाँसे आगे 
ब्रह्मविद्याके साधन तपका निरूपण 
करना है तथा जिनका पहले 
निरूपण नहीं किया गया है. उन 
अन्नादिविषयक उपासनाओंका भी 
वर्णन करना है; इसीलिये इस 


त्स्येवं विजानतः शुभाशुभे 
कर्मणी जन्मान्तरारम्भके न 
भवत इत्येवमानन्दवद्ल्यां विव- 
धितोऽ्थः परिसमाप्ता च ब्रह्म- | 
विद्या अतः परं बह्माविचा- 
साधनं तपो वक्तन्यमन्नादिविप- 


याणि चोपासनान्यचुक्तानीत्यत 
२६ 
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इदमारस्यते-- | प्रकरणका आरम्भ किया जाता है- 


शर्वे वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि 
सगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत्परोवाच । अन्नं ग्राणं चक्षुः 
श्रोत्रं मनो वाचमिति । त «५ होवाच । यतो चा इमानि 
भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्मयन्त्य- 
सिसंविश्वन्ति । तद्धिजिक्ञासख । तद्‌ ब्रह्येति } स तपो- 
ऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 


वरुणका सुग्रसिद्ध पुत्र भगु अपने पिता वरुणके पास गया { ओर 
बोला--) “भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्मका बोध कराइये ! उससे वरुणने यह 
कहा--अन्न, प्राण, नेन, श्रोत्र, मन और वाक्‌ [ ये ब्रहमकी उपलब्धिके 
द्वार ह ] । फिर उससे कहा--जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न 
होते है, उत्पन्न होनेपर जिसके आश्रयसे ये जीवित रहते हैं और अन्तमे 
विनाशोन्मुख होकर जिसमें ये छीन होते हैं उसे विशेषरूपसे जाननेकी 


इच्छा कर; वही त्रह्म है ।' तव उस (भगु) ने तप किया और उसने 
तप करके--- १ || 


आख्यायिका विद्यास्तुतये, 
परियाय पुत्राय पिन्नोक्तेति-- 
भगु वारुणिः । चेशब्द३ प्रसि- 
दवाजसारको भृगुरित्येवनामा 
प्रसिद्धोज्छुसायेते । चारुणिवरु- 
~ स्यापत्यं चारुणिवेरुणं पितरं 


पिंताने अपने प्रिय पुत्रको इस 
( विधा ) का उपदेश किया था- 
इस इष्टिसे यह आख्यायिका विद्याकी 
स्तुतिके लिये है। भ्मृरु् वारुणिः 
इसमें ध्यै" शब्द असिद्धका स्मरण 
करानेवाला है । इससे (धयु इस 
नामसे प्रसिद्ध ऋषिका अनुस्मरण 
कराया जाता है जो वारुणि अथीत्‌ 
वरुणका पुत्र था । वह ब्रह्मको 


अच्चु० १ ] 


शाह्रभाष्यार्थ 
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त्रक्ष विजिज्ञासुरुपससारोपगत- 
वान्‌, अधीहि भगवो ब्रहमेत्य- 
नेन मन्त्रेण ¦ अधीहि अध्यापय 
कथय } स च पिता विधिवदुप- 
सनाय तस्मै पुत्रायेतदचनं 
प्रोवाच अननं प्राणं चक्चुः भरो 
मनो वाचमिति | 

अननं शरीरं तदस्यन्तरं च 

वर्णोपदिट- प्राणसत्तारदयपलः- 

मपमाहिाराणि व्धिसाधनानि चक्षुः 
श्रोत्रं मनो वाचमित्येतानि बद्मो- 
परुन्धौ द्वाराण्युक्तवाच्‌ । उक्त्वा 
च दारभूतान्येतान्यनादीनि तं 
भृगुं होवाच ब्रह्मणो टक्षणम्र्‌ । 


कि तत्‌ १ 
यतो यखाद्ा इमानि बह्मा 


दीनि स्तम्बपर्यन्तानि 


अह्ालक्षणम्‌ क 
भूतानि जायन्ते । 


येन जातानि जीवन्ति प्राणा- 
न्धारयन्ति.वधेन्ते । विनाशकाले 


जाननेकी इच्छावाला होकर अपने 
पिता वरुणके पास गया । अर्थात्‌ 
हे भगवन्‌ | आप सुझे ब्रह्मका 
उपदेश कीजिये! इस मन्त्रके द्वारा 
[ उसने गुरूपसदन किया ] । 
“अधीहि शब्दका अर्थ अध्यापन 
( उपदेश ) कीजिये-कहिये ऐसा 
समझना चाहिये । उस पिताने 
अपने पास विधिपूर्वक आये हुए 
उस पुत्रसे यह वाक्य कहा-“अन्ने 
प्राणं चक्षुः श्रोत्रं सनः वाचम्‌ }' 

“अन अर्थात्‌ शरीर उसके भीतर 
अन्न भक्षण करनेवाला प्राण, 
तदनन्तर विपयोंकी उपलछब्धिके 
साधनभूत चक्षु, श्रोत्र, मन और 
वाक्‌ ये ब्रह्मकी उपलब्धिमें द्वाररूप 
है "-रेसा उसने कहा । इस 
प्रकार इन द्वारभूत अनादिको 
चतछाकर उसने उस भ्गुको ब्रह्मका 
छक्षण बतछाया | वह क्‍या है! 
[ सो बतलाते हैं- ] 

जिससे ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
ये सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, 
जिसके आश्रयसे ये जन्म लेनेके 
अनन्तर जीवित रहते-प्राण धारण 
करते अर्थात्‌ बृद्धिको प्राप्त होते हैं 
तथा विनाशकाछर उपस्थित होनेपर 
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च यत्मयन्ति यदूत्रह्म प्रतिगच्छ- | जिसके अति प्रयाण करनेवाले 
[^ १५ तर [द दाः अध {ति जिस नर श्र गमन्‌ 
न्ति, जभिसंविलन्ति तादात्म्य- भथा. जिस अल्के प्रति गमन 
ऋ मल, _ _ _ करनवाटे वे जीत्र उसमें प्रवेश 
सव ब्रात्पदयस्तं । उस्पात्तासात करते--3सके तादास्यभावको प्राप्त 
लगकालेपु यदात्सतां न जहति दौ जाते हैं । तात्पर्य यह हैं. कि 
~ _ ~ उन्प्रि धति और स्यकाटमं 
सूतानि पदेतदू््णो रक्षणम्‌} उत्त, स्थिति आर हे 
तत वि न जिसकी तद्ुप॒ताका त्याग नहीं 
न व कते यही उस तरसका रुक्षण है। 
ज्ञातृप्तेच्छठल । यदवलक्षृण बह्म ' त.उस ब्रह्मकों विशेपरूपसे जाननेकी 
तदन्नादिद्ारेण प्रतिपच , इच्छा कर; अर्थात्‌ जो ऐसे रक्षणो 
त्यर्थः । श्रुत्यन्तरं च--+“प्राण- गट त्रच है उसे अन्नादिके द्वारा 


चक्चपथ ~ ग्राप्त कर | व्रह्म प्राणका प्राण; 
0 चक्षुका चञ्चु, श्रोत्रका श्रोत्र, अनका 


भरो्मन्रखान्नं सनसो ये मनो अन्न और मनका मन है-ऐसा जो 
चिदुस्ते निचिक्युत्नन्ष पुराण-, जानते है वे उस पुरातन और श्रेष्ठ 
सम््यस (चु० उ०४।४६।, ब्रह्मका साक्षात्‌ जान सकते हैं! ऐसी 


१८ ) इति जमो > । एक दूसरी श्रुति भी इस बातको 
 ) इति अक्यमोपलुष्धों दारा-! प्रदर्शित करती है कि ये प्राणादि 


ण्येतानीति दशयति | | ब्रह्मकी उपलब्धिमें द्वारखरूप हैँ । 
¢ = [५१ # [4 
से अृशुन्नक्लोपरुब्धिद्वाराणि, उस भ्गुने अपने पितासे ब्रह्मकी 
है । उपलन्धिके 
नपर्ने ब्रह्मर्षे च श्रुस्वा पटन्धिके दार ओर मका क्षण 
भृगोस्तपः पितुस्तपो ब्रह्मोप- ः छुनकर ब्रह्मसाक्षात्कारके साधन- 
है प | रूपसे तप किया। [ यहाँ प्रश्न 
लब्धिसाधनत्वेनातप्यत तप्त- होता है कि ] जिसका उपदेश ही 
चान्‌ । इतः पुनरलुपदिष्टस्थैद नदौ दिया गया था उस तपके 


| [ बरहमपरा्तिका ] साधन होनेका 
- तपः साधनल्वप्रतिपत्तिभणोः १ | ज्ञान युको कैसे हुआ! [ उत्तर-] 


चन = 
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सावशेपोक्तेः । अन्नादि ब्रह्मणः 
म्रतिपत्तौ द्वारं रक्षणं च थतो 
वा इमानीत्यादयुक्तवाच्‌ । सावशेषं 


हि तत्साक्षाद्र्मणोऽनिर्देात्‌ । 


अन्यथा हि खरूपेणेव ब्रह्म 
निर्देष्टव्यं जिज्ञासे पुत्रायेद- 
मित्थंरूपं ब्रह्मेति । न चैवं निर 
दिशरिक तहिं ? सावशेपमेवोक्त- 
चाच्‌ । अतोऽवगम्यते नूं साध- 
नान्तरमप्यपेश्षृते पिता ब्रह्म- 
विज्ञान प्रतीति । । तपोविशेषश्रति- 
पत्तिस्तु स्वंसाधकतमत्वात्‌ । 
सर्वेपां हि नियतसाध्यविषयाणां 
साधनानां तप एव साधकतमं 
साधनमिति हि प्रसिद्धं रोके 


तसादिपत्राज्चुपदिषटमपि ब्रह्म- 
विज्ञानसाधनत्वेन तपः प्रतिपेदे 


भृगुः । तच्च तपो वाह्यान्त+ 


क्योंकि [ उसके पिताका ] कथन 
सावशेप ( जिसमें कुछ कहना शेष 
रह गया हो-ऐसा ) था। वरुणने 
'यतो वा इमानि भूतानि इत्यादि 
रूपसे अन्नादि ब्रह्मकी प्राप्तिका दार 
ओर लक्षण कहा था | वह सावशेष 
( असम्पूर्ण था, क्योंकि उससे 
ब्रह्मका साक्षात्‌ निर्देश नहीं होता। 

नहीं तो, उसे अपने जिज्ञासु 
पुत्रके प्रति 'वह ब्रह्म ऐसा है? इस 
प्रकार उसका खरूपसे ही निर्देश 
करना चाहिये था। किन्तु इस 
प्रकार उसने निर्देश किया नहीं है | 
तो किस प्रकार किया है? उसने 
उसे सावशेप ही उपदेश किया है | 
इससे जाना जाता है कि उसके 
पिताको अवश्य ही ब्रह्नज्ञानके ग्रति 
किसी अन्य साधनकी भी अपेक्षा 
है। सबसे बड़ा साधन होनेके 
कारण श्रगुने तपको ही विशेष 
रूपसे ग्रहण किया । जिनके साध्य 
विपय नियत हैं उन साघनोंमें तप 
ही सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने- 
वाला साधन है- यह बात लेकमें 
प्रसिद्ध दही है । इसलिये पिताके 
उपदेश न देनेपर भी भ्रगुने ब्रह्म- 
विज्ञानके साघनरूपसे तपको खीकार 
किया । वह तप वाह्य इन्द्रिय 


करणसमाधानं तद्द्वारक॒त्वाड्रक्ष- | और अन्तःकरणका समाहित करना 
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कीं 
प्रतिपत्तेः । “सनशशरेन्दरियाणां | ही है, क्योकि त्रह्मप्राप्ति उसीके 
चं द्यैकाग्न्यं परम तप । | दार होनेवाली है । “मन ओर 
् ७. | इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परम तप 
तज्ज्यायः सवेधर्मेस्यः स धमः | र 
पर उच्यते” (सहा० शा०२५०। | बही परम धर्म का जाता है इस 
४) इति स्पते; | स च तपस्त | स्पृतिसे यही वात सिद्ध होती है । 
प्त्या ॥१।॥ उस भूगुने तप करके-- १॥ 
--इ-"ङॐ्०-छ- 


इति शृशवल्स्यां पथमोऽदुनाकः ॥ १॥ 
०-9 कक 
दिषु 


८५ डक 
हित्तीक अलुबाक 
अन्न ही ब्रह्म है--ऐसा जानकर और उसमे जल्यके लक्षण घटाकर 
सशुक्रा पुनः वरुणके पास आना और उसके 
उपदेशसे पुनः तप करना | 

अन्नं बद्येति व्यजानात्‌ । अन्नाय व खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति । अन्नं 
मयन्त्यभिसविशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितर- 
सुपससार । अधीहि भगवो बह्येति ! त ५ होवाच । 
तपसा ब्रह्य विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । 

स तपस्तप्त्वा ॥ १॥ ५ 
अन्न ब्रह्म है---ऐसा जाना । क्योंकि निश्चय अन्से ही ये सव 
प्राणी उत्पन होते हैं, उत्पन्न होनेपर अलसे ही जीवित रहते है तथा 
प्रयाण करते समय अन्नमें ही लीन होते हैं । ऐसा जानकर वह फिर 


अपने पिता वरुणके पास आया [ और कहा---] (भगवन्‌ | सुझे अह्मका 
~ उपदेश कीजिये ।' वरुणने उससे कहा--श्रह्को तपके द्वारा जाननेकी 





~¬ ~~ -- ~ ----- 
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॥ ०) 
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इच्छा कर, तप दी त्र्यहै ।' तव उसने तप किया और उसने तप 


करके---॥ १ ॥ 

अनं अह्मेति व्यजानादि- 
ज्ञातवान्‌ तद्धि यथोक्तलक्षणो- 
पेतम्‌ । कथम्‌ ९ अन्नाद्धथ व 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते; 
अन्नेन जातानि जीवन्ति अननं 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तसा 
युक्तमनस्य न्ह्मत्वमित्यभि- 
प्रायः । स एवं तपस्तप्त्वा 
ब्रह्मेति विज्ञायान्नलधणेनोप- 
पत्था च पुनरेव संशयमापन्नो 
चरुणं पितरय॒पससार । अधीहि 
मगवो तल्लेति । 

कः पुनः संशयहेतुरस्येत्यु- 


च्यते-अन्नस्योत्पत्तिदयोनात्‌ । 
तपसः पुनः पुनरुपदे शः साधना- 
तिशयत्वावधारणाथैः । याबद्र- 
हणो लक्षणं निरतिश्चयं न भवति 


यावद्च जिज्ञासा न निवर्तते 


अन ब्रह्म है-रेसा जाना । वही 


| उपयुक्त छक्षणसे युक्त है। सो कैसे 


क्योकि निश्चय अनसे ही ये सब 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर 
अन्से ही जीवित रहते हैं तथा 
मरणोन्सुख होनेपर अन्नमें ही छीन 
हो जाते हैं । अतः तात्पय यह है 
कि अन्नका ब्रह्मरूप होना ठीक ही 
है | वह इस प्रकार तप करके तथा 
अनके छक्षण और युक्तिके द्वारा अन 
ही ब्रह्म है! ऐसा जानकर फिर भी 
संशयग्रस्त हो पिता वरुणके पास 
आया [ और वोल- ] “भगवन्‌ ! 
मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये! । 
परन्तु इसमें उसके संशयका 
कारण क्‍या था £ सो वतलया 
जाता है । अन्नकी उत्पत्ति देखनेसे 
[ उसे ऐसा सन्दे हुआ ] । यहाँ 
तपका जो वारम्बार उपदेश किया 
गया है वह उसका अधानसाधनत्व 
प्रदर्शित करनेके लिये है अर्थात्‌ 
जबतक ब्रह्मका छक्षण निरतिशय 
न हो जाय ओर जबतक तेरी 
जिज्ञासा शान्त न हो तबतक तप 


तावत्तप एव ते साधनम्‌ । तप- | दी तेरे ढिये साधन है । तात यह 
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सैव ब्रह्म विजिज्ञासखेत्यथे+ । | है कि तू तपसे दी त्रह्मको जाननेकी 


ऋज्वन्यत्‌ ॥ १॥ इच्छा कर । शेप अर्थ सरर है ॥१॥ 
~भव 
इति भ्षगुवरुत्यां द्वितीयोष्जुवाकः ॥ २॥ 
(किर) 
ह्तःप्यः अतक्तुचाएक 


आण ही बह है--फेसा जानकर और उसमें बहक लक्षण घटाकर 
भगुका पुनः वरुणके पातत आना और उसके 
उपदेशज़से पूनः तप करना | 


म्राणो बद्येति व्यजानात्‌ । भ्राणाद्य व खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते | पाणेन जातानि जीवन्ति । राणं 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तदिक्ञाय पुनरेव वरुणं 
पितरमुपससार । अधीहि भगवो बह्येति । त* होवाच । 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो बह्मेति स तपो- 
ऽतप्यत स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 


प्राण ब्रह्म है--ऐसा जाना । क्योकि निश्चय प्राणसे ही ये प्राणी 
उत्पन होते हैं, उत्पन्न होनेपर आणसे ही जीवित रहते हैं और मरणोन्सुख 
होनेपर प्राणमें ही छीन हो जाते हैं । ऐसा जानकर वह फिर अपने पिता 
चरुणके पास आया । [ और बोछा---] 'मगवन्‌ ! मुझे ब्रह्मका उपदेश 
कीजिये।” उससे वरुणने कहा---'त्‌ तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर | 
~ पप हो ऋऋ है !! तव उसने तप किया और उसने तप करके---॥ १॥ 


उस्नः 
त्‌ःय उर्‌ लृन्छ् द्व 
५ ५ 
मन ह बह हरसा जानकर और उसमे बक्षके लक्षण घटाकर 
नृगुका पुनः करणके पास आना और उसके 
उपदेशसे पुनः तप करना 
१५ भ = भ | >~ 
सनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । मनसो हेव खल्विमानि 
मृतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्धिक्धय पुनरेव वरुणं 
पितरमुपससार | अधीहि भगवो बद्येति । तर होवाच । 
तपसा ब्रह्म विजिक्लास्ख ! तपो बद्येति । स तपोऽतप्यत । 


स तपस्तप्ला ॥ १ ॥ 
मन ब्रह्म हैं--ऐसा जाना; क्योकि निश्चय मनसे ही ये जीव 
उत्पन्न दते हैं, उत्पन्त होनेपर मनके द्वारा ही जीवित रहते हैं और 
अन्तमें प्रयाण करते हुए मनमें ही छीन हो जाते ह) ऐसा जानकर 
बह फिर पिता वरुणके पास गया [ और वोय--] भगवन्‌ ¡ मुझे 
ब्रह्मका उपदेश कीजिये ।' वरुणने उससे कहा--्‌ तपसे ब्रह्मको 
जाननेकी इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है] तवे उसने तप किया और उसने 
तप करके---॥ १॥ 
न्‍ “४४२०7 
इति भ्म्मुवल्ल्यां चतुर्थोड्सुचाकश ॥ ४ ॥ 
~ 
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>) कः 
पुच्द् उरकुकाच्छ 
विज्ञान ही बहम है- एसा जानकर और उसमें तमके लक्षण 
घटाकर मुगुका पनः वहुणके पात आना और 
उत्तक्ते उपदेश पुनः तप करना 
विज्ञान ब्रह्मेति व्यजानाव। बिज्ञानाछूचय व 
खल्विसानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि 
जीवन्ति ¦! विज्ञान भयन्त्यसिसं विशन्तीति । तद्विन्ञाय 
पुनरेव बरुणं पितरसुपससार } अधीहि भगवो चद्येति । 
तभ्होवाच । तपसा व्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्म ति 
स तपोऽतप्यतं । स तपस्तप्ला ॥ १ ॥ 
विज्ञान ब्रह्म है--ऐसा जाना । क्‍योंकि निश्चय विज्ञानसे ही ये 
सब जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर विज्ञानसे ही जीवित रहते हैं 
और फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञानमें हो प्रविष्ट हो जते हैं। ऐसा 
जानकर वह फिर पिता वरुणके समीप आया [ और बोडा--] 'सगवन्‌ | 
मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये |” वरुणने उससे कहा--“त्‌ तपके द्वारा 
ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर । तप ही ब्रह्म है | तब उसने तप किया 
और तप करके- १ ॥ 
५१९ 2२२९-९ 


इति श्गुवर्व्यां पञ्चमोऽन्चवाकः ॥ ५ ॥ 
~. 


(नि 


8: स्तुष 
आनन्द ही वहन है-- ऐसा मृगुका निश्चय करना, तथा इस भार्गवी 
वार्ण वियाक्रा मह और फल 

आनन्दो ब्रह्म ति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्येव 
खल्विमानि भृतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविरान्तीति । सैषा 
भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठित । स य 
एवं वेद॒ प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ 
भवति, प्रजया पंशुमिवह्यवचैसेन । महान्‌ कीत्य ॥१॥ 
आनन्द ब्रह्म हैं--ऐसा जानाः क्योकि आनन्दे ही ये सब प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर आनन्दके द्वारा ही जीवित रहते हैं और 
प्रयाण करते समय आनन्दरमे ही समा जाते हैं | वह यह भगुकी जानी 
हुई और वरुणकी उपदेश की हुई विद्या परमाकाशमें स्थित है । जो ऐसा 
जानता है बह ब्रह्मे स्थित होता हैं; वह अनेवान्‌ और अन्नका भोक्ता 
होता हैं; प्रजा, पञ्च॒ और+ब्ह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 

कारण भी महान्‌ होता है ॥ १ ॥ 


एवं तपसा विशुद्धात्मा। इस प्रकार तपसे शुद्धचित्त हुए 


पल भगुने प्राणादिमें पूर्णतया ब्रह्मका 
व्रह्छक्ष |! = 
प्राणादिषु शाकस्येन ब्रह्मलक्षणं लक्षण न देखकर धीरे-धीरे भीतरकी 


मपव्यञ्शनेः शनैरन्तरवुप्रविश्या-। ओर प्रवेश कर तपरूप साधनके 
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स्तरतममानन्द ब्रह्म विज्ञातवां- 
सपसेव साधनेन सगुः} तस्माढ़- 
ह्नविजिज्ञासुना चाद्यान्तःकरण- 
ससाधानल्षर्ण परमं तपःसाधन- 
मलुऐेयमिति प्रकरणार्थः । 


अधुनाख्यायिकातो5पसु त्य 
श्रुत्ति स्वेन वंचनेनाख्याम्रिक्का- 
निवेत्य॑मर्थभाचऐ-सेपा भार्गवी 
भृगुणा विदिता घर्णेन प्रोक्ता 
वारुणौ विद्या परसे व्योसन्हुदया- 
काशशुहायां परम आनन्देऽरते 


प्रतिष्ठिता परिसमाप्तान्षमयादात्म- 


नोऽधिग्रटत्ता । य एवमस्योऽपि 
तपसेव साधनेनानेनैव कऋमेणा- 
लुप्रवि्यानन्द ब्रह्म वेद्‌ स एवं 
विद्याप्रतिष्ठानास्प्रतितिष्व त्यानन्दे 
प्रमे बक्षणि, ब्रहैव भवतीत्यर्थः) 


दृष्टं च फलं तस्योष्यते- 


(9 


. अन्नवान्प्रभूतमन्नमख 
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द्वारा ही सत्रकी अपेक्षा अन्तरतम 
आनन्दको ब्रह्म जाना । अतः जो 
ब्रह्मकों जाननेकी इच्छावास ह्यो उसे 
साधनरूपसे बाह्य दन्य और 
अन्तःकरणका समाघानरूप परम 
तप ही करना चाहिये-यह इस 
प्रकरणका तात्पर्य है | 


अब आख्यायिकासे निदत्त होकर 
श्रुति अपने ही वाक्यसे आख्यायिका- 
से निष्पन्न होनेवाला अर्थं चतलाती 
है-अन्नमय आत्मासे प्रास्भ हुई 
यह भागवी-भगुकी जानी हुई और 
वारुणी-बरुणकी कही हुई विद्या 
परमाकारामे-हदयाकाशस्थित सुहा- 
के भीतर अदत परमानन्दे प्रतिष्टित 
है अर्थात्‌ वहीं इसका पर्ययसान 
होता है । इसी प्रकार जो कोई 
दूसरा पुरुष भी इसी ऋ्रमसे तपरूप 
साधनके द्वारा क्रमशः अनुप्रवेश 
करके आनन्दको ब्रह्मरूपसे जानता 
है वह इस प्रकार विदाम 
स्थिति छाम करनेसे आनन्द अर्थात्‌ 
परब्रह्म सिति प्राप्त करता है, यानी 
मस ही हो जाता है । 

अब उसका दष्ट ( इस छोकमें 
प्राप्त होनेवाख ) फठ बतलाया 


द्यत । जाता है-अन्नवान्‌-जिसके पास 


अलु० ६ ] साङ्करभाष्यारथं २१३ 
4 0, ५ व्यापक, 
इत्यन्नवात्‌ । सत्तामात्रेण तु | बहुत-सा अन्न हो उसे अनान्‌ 
च कहते हैं. ।# अन्नकी सत्तामात्रसे तो 
स्मो छवानिति विद्याया | सभी अन्नवान हैं, अतः [ यदि उस 


, विशेषों न सात्‌ ) एवमन्नमत्ती- | प्रकार अर्थं किया जाय तो] 
हि कर बिद्याकी कोई विशेषता नहीं रहती। 
प्यन्नादा दीक्षाम्रिमेबतीत्यरथः | दसी प्रकार वह अनाद--जो अन्न भक्षणं 
महान्भवति । केन महत्त्वमित्यत | करे यानी दीपाभ्नि हो जाता है। वह 
महान्‌ हो जाता है | उसका महत्त्व 

आह--प्रजया पुत्रादिना पशु- | किस कारणसे होता है! इसपर - 
मिर्मवाश्ादिमिननक्षवर्ससिन शम- | कहते टै पादि प्रजा, गे, अस 
आदि पशु, तथा ब्रह्मतेज यानी सम, 
दमक्ञानादिनिभित्तेन तेजसा } | दम एवं ज्ञानादिके कारण होनेवाले 


तेजसे तथा कीर्ति यानी शुभाचरणके 
महान्भवति कीत्य ख्यात्या 
महान्मबत्ि भः कारण होनेवाडी ख्यातिसे वह 


शुभग्रचारनिमित्तया ॥१॥ महान्‌ हो जाता है ॥ १॥ 
+--+- 00%: 
इति भ्रगुबर्ल्यां षष्ठोऽदुचाकः ॥ ६ ॥ 





# भूलमें केवछ 'अश्नवान है, भाष्य्मे उसका अर्थं 'प्रभूत ( बहुतसे ) 
अच्वाखाः किया गया है | इससे यह शंका होती है कि ्रभूतः विशेषणका 
प्रयोग क्‍यों किया गया ! इसीका समाधान करनेके छिये आगेका वाक्य है । 


छ्ह्फ अलु 
अबकी निन्दा न करनारूप जतत तथा शरीर और आपरूप अब- 
ब्ल्यके उपासककों ग्राप्त होनेचाले फलका वर्णन 


अन्नं न निन्यात्‌ । ततम्‌ । ग्राणो वा अन्नम्‌} 
शरीरमन्नादस्‌ । पराणे शरीर प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरे पाणः 
प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नसस्ने प्रतिठितम्‌। स य एतदन्नमन्‍्ने 
प्रतिष्ठित वेद्‌ प्रतितिषति। अन्नवानन्नादी भवति । महान्‌ 
सवेति अजया पश्युमिव्रदह्यवच॑सेन । महान्‌ कीत्य ॥ १॥ 


अन्नकी निन्दा न करे । यह व्रहज्का त्रत है | ग्राण ही अन्न है 
और शरीर अन्नाद है। ग्राणमें शरीर स्थित है और शरीरमें प्राण स्थित 
है। इस प्रकार [ एक दूसरेके आश्रित होनेसे वे एक दूसरेंके अन्न हैं; 
[अतः । ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं जो इस प्रकार अनको 
अन्नम स्थित जानत्ता है वह प्रतिष्ठित ( प्रस्यात ) होता है, अनवान्‌ 


और अन्नभोक्ता होता है ( प्रजा, पशु और त्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता 
है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है ॥ १॥ 


कि चान्नेन द्वारभूतेन जह | इसके सिवा क्‍योंकि द्वारभूत 
विज्ञातं अन्तके द्वारा ही ब्रह्मो जाना है 
ठ भसापद्दृगुरिव इसलिये गुरुके समान अनक भी 
अग्नं न निन्धात्तदस्यैवं ब्रह्ल- | निन्दा न करे | इस प्रकार त्रह्म- 


५ मुपदिश्यते वेत्ाके लिये यह व्रत उपदेश किया 
विदो त्त । बतोष- | जाता है । यह व्रतका उपदेश 


शाहूरभाष्याथ्थे 
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अज्नु०७ | 
देखोऽन्नस्तुतये, स्तुतिभाक्त्व 
चानस बक्षोपरुग्ध्युपायत्वात्‌ । 


प्राणी वा अन्नम्‌ , शरीरान्त- 
मावासराणस्य । यचयसान्तः- 
प्रतिष्ठितं भवति तत्तयान्नं भव 
तीति । शरीरे च प्राणः भ्रति- 


षितस्तसासराणोऽन्नं शरीरमन्ना-- 


दम्‌ । तथा शरीरमप्यननं प्राणो- 
ऽन्नादः ¦ कात्‌ १ प्राणे शरीरं 
प्रतिष्टितम्‌ ; तन्निमित्तत्वाच्छरी- 
रखितेः। तखात्तदेवडुभयं शरीरं 
प्राणथानमनादश } येनान्योन्य- 
` सिन्प्रतिष्ठितं तेननम्‌! येना- 
न्योन्यस्य प्रतिष्ठा तेनान्नादः । 
तसासराणः शरीर चोभयमन्न- 
भन्नाद च | 
सं य एवमेतर्दननमने ग्रति- 
षितं वेद प्रतितिष्टस्यन्नानादा- 
त्मनेव। कि चाननवानन्ादो सव- 
तीत्यादि पूर्ववत्‌ ॥१॥ 


अन्नकी स्तुतिके लिये है और अन्नकी 
स्तुतिपात्रता बद्मोपछब्धिका साधन 
होनेके कारण है । 

प्राण ही अन है, क्‍योंकि प्राण 
दारीरके भीतर रहनेवाला दहै । नो 
जिसके भीतर सित रहता है वह ` 
उसका अन्न हुआ करता है । प्राण 
शरीरमें स्थित है, इसलिये प्राण 
अन्न है और शरीर अन्नाद है। 
इसी प्रकार शरीर भी अन्न है और 
प्राण अन्नाद है; कैसे ---प्राणमें 
शरीर स्थित है, क्योंकि शरीरकी 
स्थिति ग्राणके ही कारण है। अतः 
ये दोनों शरीर और प्राण अन्न और 
अनाद हैं । क्‍योंकि वे एक दूसरेमें 
सित हैं इसलिये अन हैं और 
क्योंकि एक दूसरेंके आधार हैं 
इसलिये अन्नाद हैं | अतएव प्राण 
और शरीर दोनों ही अन्न और 
अनाद हैं । ` 

बह जो इस प्रकार अन्नको अन्मे 
स्थित जानता है, अन्न और अन्नाद- 
रूपसे ही स्थित होता है तथा अन- 
वान्‌ और अन्नाद होता है-इत्यादि 
दोप अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ १ ॥ 


ननम 


इति श्रगुवसर्स्यां सक्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥ 
"ऽत 


अत्रक त्याय न करनारूप अत तथा जल और ज्योतिरूप 
अब्-बढके उपासककों भात होनेवाले फलका वर्णन 
अन्न न परिचक्षीत | तद्रतम्‌ । आपो वा अन्नम्‌] 
ज्योतिरज्नादम्‌ । अप्छु ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌ । ज्योतिष्यापः 
परतिष्ठिताः | तद्ेतदन्नसन्ने प्रतिष्ठितस्‌ । स य एतदन्न- 
न्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिठति । अन्नवानन्नादो मवति । 
महान्भवति भरजथा पश्ुभिर््॑ह्यवचैसेन | महान्कीत्या ॥१॥ 
अनका त्याग न करे } यह नत दहै । जल ही अन्न है} ज्योति 
अन्नाद है | ज्म ज्योति प्रतिष्ठित है और व्योतिमे जख स्थित है। 
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्नम प्रतिष्ठित हैं जो इस प्रकार अनेको 
अन्तम सित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अनघान्‌ और अन्नाद 
होता है, प्रजा, पशु और ब्रहमतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके 
कारण भी महान्‌ होता है ॥ १॥ | 


अन्नं न परिचक्षीत न परि १ ५ अर्थात्‌ त्याग 
ड रतं पूर्व ¢ न कर, यह नतं हे-यह कथन 
दश्‌ । तद्भत शूव॑नत्सतुस्यथेम्‌ । पूर्ववत्‌ स्तुतिके च्थि है | इस 
तदव शुपाशुसकरपनथा अपरि 4 कल्पनासे उपेक्षा 
ध सया न हुआ अन्न ही यहाँ स्तुत 
हियमाणं स्तृतं मदीकृतमने स्यात्‌! एवं महिमान्वित किया जाता है । 
एवं यथोक्तम्नत्तरेष्वप्यापो वा | तथा _जगेके (आपो वा अनुम 
ऐप | इत्यादि वाक्योंमें भी पूर्वोक्त अर्को 
अन्नमिर्यादिषु योजयेत्‌ ॥ १ ॥ | ही योजना करनी चाहिये।॥१॥ 
-- 6९. 


इति शशवर्ल्यामण्मोऽञ्वाकः ॥ ८ ॥ 
छल 


तत्प अनुच्छादः 


अच्सश्वयर्प ब्रत तथा पिबा ओर आक़ाग्ररूप अन-वद्यक 
उपासकको ग्राम्त होनेवाले फलका वणन 


अन्न' बहु कुर्बीत। तदबतम्‌ । प्थिवी वा अन्नम्‌ । 
आकारोऽचादः । परथिव्यामाकाश्चः परतिष्ठितः । आकारोे 
पृथिवी प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्न प्रतिष्ठितम्‌ । स य 
१ क ऋ ६. 80. 
एतदन्नमन्न प्रतिष्ठितं वेद अतितिछति । अन्नवानज्ञादी 
भवति । महान्भवति प्रजया पशुमिर्वह्मव्चसेन । 


महान्कीत्यौ ॥ १ ॥ 

अन्तको वबढ़ाबैे--यह त्रत है। प्रथिवी ही अन्न है । आकाश 
अन्नाद्‌ है ! पूथिवीमें आकाश सित है ओर आकारे प्रथिवी खित है | 
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्मे प्रतिष्ठित हैँ । जो इस प्रकार अन्नको 
अने खित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, भनवान्‌ और अन्नाद 
होता है, प्रजा, पञ्च और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके 


कारण भी महान्‌ होता है ॥ १॥ 
अप्सु जग्रोतिरित्यन्ज्योति- | पर्वेक्ति 'अप्छु ज्योतिः" आदि 

मन्त्रके अनुसार जक और ज्योतिकी 
अन्न और अनाद्‌ युणसे उपासना 
करनेबालेके लिये 'अन्नको बढ़ाना 
नस्य ब्रहकरणं चत त्रत है? [ -यह वात इस मन्त्रं 
नस्य बहु म्‌॥ १॥ कही गयी है | ॥ १ ॥ 

"--~‡- 

दति शर्णुवस्स्यां नयमोऽदखचाकः ॥ ९ ॥ 
~< 


पोरन्नान्नादयुणत्वेनोपासकस्या- 





षः ५ 


द्ह्छः अनुः 
ग्रहमायत अतिथिक्तो आश्रय और अब देनेका विधान 
एवं उससे ग्राप्त होनेवाला फल; तथा अकारान्तरसे 
बरह्मकी उपासनाका वर्णन 


न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत । तहतम्‌। तस्माद्यया 
कया च विधया बहू प्राप्लुयात । आराध्यस्ता अन्न 
मित्याचक्षते । एतद झुखतोएन्न*राडम्‌ । मुखतोऽस्मा 
अन्नश्श्यते । एतहे सथ्यतोऽन्नरा्म्‌ । मध्यतो- 
ऽसा अन्नश्शध्यते । एतदा अन्ततोऽन्नभ्रादम्‌ । 
अन्ततोऽस्मा अन्नश्शध्यते ॥ १॥ 

य एवं वेद | क्षेम इतिं वाचि । योगक्षेम इतिं 
प्राणापानयोः । कर्मेति हस्तयोः ! गतिरिति पादयोः । 
विसुक्तिरिति पायौ ! इति माचुषीः समाज्ञाः । अथ दैवीः । 
तृ्िरिति च्रष्टौ । बछमिति विद्युति ॥ २॥ 

यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु। पजातिरग्रत- 
मानन्द इत्युपस्थे । सवेमित्याकाडे । तस्प्रतिषठत्युपासीत । 
मरतिष्ठावान्‌ वति तन्मह इत्युपासीत । महान्‌ 
भवति | तन्मन इत्युपासीत मानवान्‌ भवतिं ॥ ३ ॥ 

तच्चम इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः । 

तढ़क्लेत्युपासीत । बह्यवान्‌ भवति ! तढ़ह्मणः परिमर 
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इत्युपासीत । पर्येणं स्रियन्ते द्विषन्तः सपलाः } परि 
येऽप्रिया आतुव्याः । स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये 
स एकः ॥ ४॥ 


अपने यहाँ रहनेके लिये आये हुए किसीका भी परित्याग न करे । 

यह तरत है । अतः किसी-न-किसी प्रकारे वहुत-सा अन्न प्राप्त करे, 
क्योंकि वह ( अन्नोपासक ) उस ८ गृहागत अतिथि ) से "मैंने अन्न 
तैयार किया है? ऐसा कहता है | जो पुरुष मुखतः ८ प्रथम अवस्थामें 
अथवा सुख्यदृत्तिसे यानी सत्कारपूर्वक ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है 
उसे मुख्यवृत्तिसे ही अन्नकी प्राप्ति होती है । जो मध्यतः ( मध्यम आयुर्मे 
अथवा मध्यम वत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन देता है उसे मध्यम इत्तिसे 
ही अनको प्रापि होती है | तथा जो अन्ततः ( अन्तिम अवस्थामे अथवा 
निकृष्ट चत्तिसे सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे निकृष्ट इत्तिसे ही 
अन्न प्राप्त होता है ॥ १॥ जो इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फठ 
प्राप्त होता है । अब आगे प्रकारान्तरसे त्रह्मकी उपासनाका वर्णन किया 
जाता है-] ब्रह्म बागीमें क्षेम ( प्राप्त वस्तुके परिरक्षण ) रूपसे [ स्थित 
है--इस प्रकार उपासनीय है ], योग-क्षेमरूपसे प्राण और अपानमें, 
कर्मरूपसे ह्ार्थोमें, गतिरूपसे चरणोंमें और त्यागरूपसे पायुमें उपासनीय 
है ] यह मनुष्यसम्बन्धिनी उपासना है । अब देव॒ताओंसे सम्बन्धित 
उपासना कही जाती है---तृप्तिरूपसे इ्टिमें, बलरूपसे विद्युतमें ॥ २॥ 
यशरूपसे पश्चुओँमें, ज्योतिरूपसे नक्षत्रम, पुत्रादि प्रजा, अम्ृतत्व और 
आनन्दरूपरसे उपस्थमें तथा सर्वरूपसे आकाशमें [ त्रह्मकी उपासना करे ) । 
बह ब्रह्म सबका प्रतिष्ठा ( आधार ) है--इस भावसे उसकी उपासना 
करे ¡ इससे उपासक प्रतिष्ठावान्‌ होता है | वह मः [ नामक व्याहृति 
अथवा तेज ] है---इस मावसे उसकी उपासना करे। इससे उपासक महान्‌. 
होता है ] वह मन है---इस प्रकार उपासना करे । इससे उपासक 
मानवान्‌ ( मनन करनेमें समर्थ ) होता है ॥ २ ॥ वह नमः है---इस 
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माघसे उसकी उपासना करे। इससे सम्पूर्ण काम्य पदार्थ उसके प्रति 
विनम्र हो जाते हैं । वह ब्रह्म 6ैं--इस प्रकार उसकी उपासना करे। 
इससे वह ब्रह्मनिष्ठ होता है | वह ब्रह्मका परिमर ( आकाश ) है--इस 
प्रकार उसकी उपासना करे । इससे उससे द्वेप करनेत्राछे उसके प्रति- 
पक्षी मर जाते हैं, तथा जो अग्रिय श्रातृब्य ( भाईके पुत्र) होते हैं 
वे भी मर जाते हैं | वह, जो कि इस पुरुप्मे है और वह जो इस 
आदित्यमें है, एक है ॥ ४ ॥ 

तथा पृथिव्याकाशोपासकस्य | तथा प्रथिवो और आकाशकी 
वतौ चसतिनि- | - अन एवंअन्नादरूपसे | उपासना 
करनेवालेके यहाँ रहनेके लिये कोई 
भी आधे उसे उसका परित्याग नहीं 
दप् न प्रत्याचक्षीत यसत्यथ- करना चाहिये । अर्थात्‌ अपने यहाँ 
मागं न निवास्येदिस्यर्थः || निवस करनेके लिये आये हुए 
किसी भी व्यक्तिका बह निवारण 
न करे। जव किसीको रहनेका 
व्यस्‌ । तसाद्यया कया च| स्थान दिया जाय तो उसे भोजन भी 
विधया येन केन च प्रकारेण | अवश्य देना चाहिये } अतः जिस- 
वहन्तं प्राप्ुमादरहनसंगरं किसी भी विधिसे यानी किसी-न- 

८ किसी प्रकार बहुत-सा अन्न प्राप्त 
इयौदि त्यथः । 


करे; अर्थात्‌ खूब अन्न-संग्रह करे । 
यसादनयन्तो विद्यांसोब्स्था- 


गतायाजार्थिनेड्यधि संसिद्ध- 
मस्मा अन्नमित्याचक्षते नं 
नास्तीति प्रत्याख्यानं ङर्बन्ति | 
तसाच हेतोवहन्नं प्राप्तुयादिति 
. पूर्वेण सबन्धः ! अपि चान्नद्‌ा- 


आतिथ्योपदेश: , , , 0 
सत्त कचन क्मच्‌- 


वासे चं दत्तेऽबरयं द्यशषनं दात- 


क्योंकि अन्नवान्‌ उपासकगण 
अपने यहाँ आये हुए अन्नार्थीसे 
'अन तैयार है! ऐसा कहते है- 
अन्न नहीं है! ऐसा कहकर उसका 
परित्याग नहीं करते । इसल्यि भी 
वहुत-सा अन उपार्जन करे-इस 
प्रकार इसका पृचेवाक्यसे सम्बन्ध 
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शाइ्वरसाष्याथे 
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[= करन बस कर 7 ८ १८ कर १. नये पक, ९ 
नस्य माहात्म्यम्ृुच्यते । यथा | है। अब अन्नदानका माहात्म्य कहा 


यत्काल॑ प्रयच्छत्यनं तथा 


तत्कालमेव प्रत्युपनमते । कथ- 
भिति तदेतदाह- 


एतद्वा अन्नं युखतो सुख्ये 
इत्तिमेदेनाज्र- प्रथमे चयसि झु- 
दानस्य फलमेदः ख्यया वा बत्य 
पूजापुरःसरमभ्यागतायानार्थिने 
राद्धं संसिद्धं प्रयच्छतीति वाक्य- 
रेपः | तस्य कि फल स्यादिः 
त्युच्यते--मुखतः पूर्वे वयसि 
सुख्यया वा त्यास्मा अनादा- 
यानन राध्यते यथादत्त्ुपतिष्टतत 
इत्यर्थः । एवं मध्यतो मध्यमे 
वयसि मध्यमेन चोपचारेण ) 
तथाऽन्ततोऽन्ते वयसि जघन्येन 
चोपचारेण परिभवेन तथैवास्मे 
राध्यते संसिध्यत्यत्षम्‌ ॥ १॥। 

य एवं वेद्‌ य॒ एवमनस्य 
यथोक्तं माहात्म्य वेद तदानस्य 
च फ़लम्‌, तस्य यथोक्तं फल- 
मुपनमते । 


जाता है-जो पुरुप जिस प्रकार 
ओर जिस समय अन्न-दान करता 
है उसे उसी प्रकार और उसी समय 
उसकी प्राप्ति होती है । ऐसा किस 
प्रकार होता है एसो वतरते 

जो पुरुष मुखतः-मुख्य-प्रथम 
अवस्थामें अथवा मुख्य बृत्तिसे यानी 
सत्कारपूर्वक राद्र अर्थात्‌ सिद्ध 
( पक्क ) अनको अपने यहाँ आये 
हुए अन्ार्थी अतिथिको देता है- 
यहाँ प्रयच्छति (देता है ) यह 
क्रियापद वाक्यशेष ( अनुक्त अंश ) 
है---उसे क्या फर मिक्ता है, सो 
बतव्ाया जाता है-इस अनदाताको 
मुखतः-प्रथम अवस्थामें अथवा 
मुख्य वृत्तिसे अन्न प्राप्त होता है; 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दिया जाता है 
उसी प्रकार प्राप्त होता है । इसी 
प्रकार मध्यतः-मध्यम आयुमें अथवा 
मध्यम दृत्तिसे तथा अन्ततः-अन्तिम 
आयुर्मे अथवा निकृष्ट बृत्तिसे यानी 
तिरस्कारपूर्वक देनेसे इसे उसी 
प्रकार अनकी प्रापि होती है ॥१॥ 

जो इस प्रकार जानता है-जो 
इस प्रकार अनका पूर्वोक्त माहात्म्य 
ओर उसके दानका फल जानता है 
उसे पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है । 
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~ - ~ 8 
इदारी चदन उपासनग्रकार्‌ | _ अत अह्मकी उपासनाका [ एकं 
=_> ~> प्रकार बतलाया जाता है- 
यपोपारन- 3 पते रख इति फ 4: ० क व ६ 
मरकर धाचि] छसो ना- | केम ह शसं कार्‌ नाणीमं ॥ प्रात 
कारान्तराण दा = £ ~ = 
वगमो ताज, कावि । दम) परदार्थकी रक्षा करनेका नाम शेम 
॥ मापात्तपार्रक्षणस्‌। | है । वाणीमे ब्रह्म क्षेमरूपसे स्थित 
त्रह्म वाचि क्षेमहपेण ग्रतिष्ठित- | है-ईस प्रकार उसकी उपासना 
६ कत क [9 करन री हिये ६ गेगक्षेम-अग्राप्त 
मित्युपास्थस्‌ । योगक्षेम इति, | करन चाद । ० 
रु ~ | वस्तुक प्राप्त करना योगा कहछाता 
योगोऽ्ुपात्तस्योपादानम्‌ , तौ | है । थे योग और क्षेम यद्यपि 
हि योगक्षेमौ ग्राणापानयों सतो- | वल्वान्‌ प्राण और अपानके रहते 
| हुए ही होते हैं, तो भी उनका 
"व । कारण प्राण एवं अपान हो नहीं 
पननििततानेव कि तहिं अह्म- | है । तो उनका कारण क्या हैः 
नियित्तो ; तसाद्रहम योगक्षेमा- | वे ब्रहके कारण ही होते हैं | अतः 
ल्पना ~ ~ _ | योगक्षेमरूपसे ब्रह्म प्राण और अपान- 
त्मना प्राणापानयोः - | ~ है 
न त्ता | म सित है-इस प्रकार उसकी 
सित्युपास्यस । उपासना करनी चाहिये । 


एवष्ुत्तरेष्वन्येषु तेन तेना- | इसी प्रकार आगेके अन्य पर्योयों- 
स्मन ब्रह्ैवोपार में भी उन-उनके रूपसे ब्रह्मकी ही 
त्पना ब्रह्मवोपास्थम्‌ | कर्मणं 5 
ध ्‌। कमणो उपासना करनी चाहिये । कर्मं 
नञ्निेत्यत्वाद्धस्तयोः कर्मा- | त्रह्मकी ही प्रेरणासे निष्पन्न होता 
2 है; अतः हाथोंमें ब्रह्म कर्मरूपसे स्थित 

समना ब्रह्म प्रतिष्ठित = 
शे तात्युपा- | है-इस प्रकार उसकी उपासना , 
स्यम्‌ । गतिरिति पादयोः। । करनी चाहिये । चरणोमिं गतिरूपसे 
तिक्तिरिति पायौ |. व ओर पायुमे विसर्जनरूपसे [ प्रतिष्ठित 


ग ` | समझकर उसकी उपासना करे ] । 
कि षयेष् भवां मादुष्यः | इस प्रकार यह मानुषी-मलुष्योंमें 


£, पे [+ [> 
भद्द यद्याप तथापि त प्राणा- 


अच्चु० १० है| 


समाज्ञाः, आध्यात्मिक्यः समाज्ञा 
ज्ञानानि विज्ञानान्युपासनानी- 
त्यथः । 

अथानन्तरं दैवीर्देज्यो देवेषु 
मवा; समाज्ञा उ- 
च्यन्ते । तृष्ठिरिति 
वृष्टौ । इटेरतरादिद्ारेण वृप्ति- 
हेतुत्वादूबल्लेब तृप्त्यात्मना वृषौ 
व्यवस्ितमित्युपास्यम] तथान्येषु 
तेन तेनात्मना अज्लैवोपास्यम्‌ । 
तथा बलरूपेण विद्युति ॥ २॥ 
यशोरूपेण परपु । ज्योतीरूपेण 
नक्षत्रेषु । प्रजातिरतमण्रतत्व- 
प्रादिः पुत्रेण ऋणविमोक्षद्वा रेणा- 
नन्दः खखमित्येतत्सबे्ठपखनि- 
मित्तं ब्ल्लेबानेनात्मनोपस्थे प्रति- 
प्ितमित्युपास्पम्‌ । 
` सर्वे दयाकाशे प्रतिष्ठितमतो 


“देवी समाशा' 


यत्सव॑माकाशे तह़ओवेत्युपास्यस। 


शाङ्करभान्यार्थं 
नि 3.८4. - = बाकी 3, - ~ ट०> 


श्शरे 


रहनेवाली समाज्ञा है, अर्थात्‌ यह 
आध्यात्मिक समाज्ञा-ज्ञान-विज्ञान 
यानी उपासना है-यह इसका 
तात्पय है | 

अब इसके पश्चात्‌ दैवी-देव- 
सम्बन्धिनी अर्थात्‌ देवताओंमें होने- 
वाली समाज्ञा कही जाती है । तृप्ति 
इस भावसे बृष्टिमें [ ब्रह्मकी उपासना 
करे ] । अन्नादिके द्वारा दृष्टि तृप्ति 
का कारण है। अतः तृप्तिछूपसे 
ब्रह्म ही इृष्टिमं स्थित है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 
इसी प्रकार अन्य पयोयोंमें भी उन- 
उनके रूपसे ब्रह्मकी ही उपासना 
करनी चाहिये | अथात्‌ बल्रूपसे 
विद्युतमें ॥ २ || यशरूपसे पञ्चओमे, 
ज्योतिरूपसे नक्षत्रम, प्रजाति 
( पुत्रादि प्रजा ) अमगृत--अथौत पुत्रे- 
द्वारा पित्‌ऋणसे मुक्त होनेके द्वारा 
अमृतत्वकी ग्राप्ति और आनन्द-छुख 
ये सत्र उपस्थके निमित्तसे ही 
होनेवाले हैं; अतः इनके खूपसे 
ब्रह्म ही उपस्थमें स्थित है--इस प्रकार 


उसकी उपासना करनी चाहिये । 


सब कुछ आकाशमें ही स्थित 
है | अतः आकाशमें जो कुछ है 
वह सव्र त ही है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 


तब्चाकाश॑ ब्रहैव ।- तसखात्ततू | तथा बह आकाश भी ब्रह्म ही है । 
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~ 
सर्वस्य प्रतिषटेलुपासीत । प्रतिष्ठा- | अतः वह सबकी प्रतिष्टा ( आश्रय ) 
६-इस प्रकार उसकी उपासना करं। 
गुणोपासनाञतिष्टावान्यवत्ति | | प्रतिष्ठा गुणबान्‌ ब्रह्मकी उपासना 
| करनेसे उपासक प्रतिष्टव्रान्‌ दता 
एवं पूर्वेष्वपि यद्यत्तदधीनं एं | ६ै । ऐसा ही पूर्व सव पर्थायोंमें 
समझना चाहिये । जॉ-जों उसके 
अधीन फल है बह ब्रह्म ही है] 
उसकी उपासनासे पुरुष उसी फछसे 
द्रएन्यसू । श्रुत्यन्तरात्च--/त्त | युक्त होता हैँ-ऐसा जानना चाहिये । 
| यही वात “जिस-जिस प्रकार उसकी 
यथा यथोपासते तदेव मदति" | उपासना करता है बह (उपासक) 
बरही हो जाता है” इस एक दूसरी 
इति । श्रुतिसे प्रमाणित होती है । 
तन्महे इत्युपासीत । महो | वह महः है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करें । मदः अर्थात्‌ महत्त्व 
गुणवाद हँ-ऐसे भावसे उसकी 
भवति) तन्मन इत्युपासीत । | उपासना करे । इससे उपासक 
महान्‌ हो जाता है | वह मन है-- 
मनन मन; । सानवान्मवति | इस प्रकार उसकी उपासना करे । 
मननसमर्थों भवति ॥ ३॥ तन्न्‌ | मननका नाम मन है | इससे वह 
के 5 मानवानू-मननमें समर्थ हो जाता है 
युपासीत । नमनं नमो नमन- | ॥३॥ वह नमः हे-इस प्रकार उसकी 
ुणवत्तदुपासीत। नम्यन्ते प्रह्ी- | उपासना करे। नमनका नाम “नमः 
है अथात्‌ उसे नमन-गुणवान्‌ समझ- 
कर उपासना करे । इप्तसे उस 
काम्यन्त इति भोग्या विपया | उपासकके प्रति सम्पूर्ण काम-जिनकी 
& कामना की जाय वे भोग्य विपय 
~. इत्यथः । नत भीत्‌ विनम्र हो जाते 
हो जाते हैं | 





# 





तद्रसैव तदुपाप्रनाददवान्पवनीति 





महत्वगुणवत्तदुासीत । गहान्‌ 


भवन्त्यसा उपासित्रे कामाः 


यञु० १० | 


चओाद्करभाप्या्थं 
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तद्रखस्युपासीत । ब्रह्म परि 
बृढतममिर्युपासीत । जहावांस्तद्‌- 
गुणो भवति । तद्रहमणः परिमर 
इत्युपासीत । ब्रह्मणः परिमरः 


परिप्रियन्तेऽस्मिन्पश्च ' देवता 
विद्युद्इृश्टिथन्द्रमा आदि- 
त्योऽग्निरिस्येताः । अतो वायुः 


परिमरः श्रु्यन्तरभ्रसिद्धैः । स 
एप एवायं वायुराकारोनानन्य 
इत्याकाशोी ब्रह्मणः परिमरः 
तमाकाश वाय्वास्मानं ब्रह्मणः 
परिमर इत्युपासीत । 


एनमेवविदं भरतिस्पर्धिनो 
दविषन्तोऽददिपन्तोऽपि सपत्रा यतो 
भवन्त्यतों विशेष्यन्ते हिषन्तः 
सपला ईति; एनं हिपन्तः 
सपलास्ते परिग्रियन्ते प्राणाज्ञ- 
हति । कि चये चाप्रिया अस्य 
आतृव्या अद्िषन्तोऽपि ते च 
परिम्रियन्ते । 
2२९.--३ 


वह ब्रह्म है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । ब्रह्म यानी सबसे 
वढा हुआ है-इस प्रकार उपासना 
करे । इससे वह बह्मवान-त्रह्मके-से 
गुणवाला हो जाता है। वह ब्रह्मका 
परिमर है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । ब्रह्मका परिमर-- 
जिसमे विद्युत्‌ वृष्टि, चन्द्रमा,आदित्य 
और अश्भि-ये पाँच देवता मृत्युको 
प्राप्त होते हैं उसे परिमर कहते हैं; 
अतः वायु ही परिमर है, जैसा कि 
[ “धायुवात्र संवगः" इस ] एक 
अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है । वही 
यह वायु आकाशसे अभिन्न है,इसलिये 
आकाश ही ब्रह्मका परिमर है । अतः 
वायुरूप आकाशकी “यह ब्रह्मका 
परिमर है! इस भावसे उपासना करे। 

इस प्रकार जाननेवाठे इस 
उपासकके द्वेष करनेवाले प्रतिपक्षी- 
क्थोंकि प्रतिपक्षी देप न करनेवाले 
भी होते हैं इसलिये यहाँ द्रप 
करनेवाले” यह विशेषण दिया गया 
है-मर जाते हैं अर्थात्‌ प्राण त्याग 
देते हैं| तथा इसके जो अप्रिय 
श्रातृव्य होते हैं वे, देप करनेवाले 
न होनेपर भी, मर जाते हैं | 


२२६ वैत्तिसैचोपलिषद्‌ { व्ही 
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शाण वा अन्तं शरीरसद्या- | श्राण ही अन है और शरीर 


लालनोऽ्ता- देख दत्यारस्याक्म- | अन्नाद्‌ है वर्य से लेकर आकाशपयन्त 
रितरघाप्नम्‌ शरारत्‌र्ष कर्यस्यै- | कार्यवर्कका हो अन्न और अन्नादत्व 


वालानादत्वसुक्तर्‌ । | प्रतिपादन किया गया है । 
उक्त नाम कि तेन ६ । पूर्व ०-कहा गया है-सो इससे 
| क्या हुआ £ 


तेनैतत्सिडं भवति--कार्य- |. सिद्धान्ती-इससे ५ सिद्ध 

6 । होता है कि भोज्य ओर भोक्ताके 

विष्य यच भोज्यमोडूलइतः | कारण होनेवाल संसार वार्यसे 

संसारे न स्वात्मनीति । आत्मनि ` ही सम्बन्धित है, बह आत्मामे नहीं 

| है; आत्मामें तो श्रान्तिवश्ञ उसका 
| उपचार किया जाता है | 

पृ ०-परन्तु आत्मा भी वो 

| प्रमात्माका कार्य है । इसलिये उसे 


| संसारकी प्राप्ति होना उचित ही है ! 

न असंसारिण एवं प्रवेश-।. पघिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि प्रवेश- 
श्रुतेः | “^तत्युष् तदेबानुआवि- श्रुति असंसारीका ही प्रवेश ग्रति- 

शत" (ते पादन करती है । “उसे रचकर वह 
द" ८ हे 3० २।९। १) | पेते उसीमें प्रच हो गया? इस 
श्त्याकाशादकारणस्य झसंसा- | शरतिद्यारा आकाशादिके कारणरूप 
रिण एवं परमात्मन+ कारयेष्बु- | असंसारी परमात्माका ही कार्योर्म 
प्रवेश: श्रयते । तस्मास्कार्यौलु- अउुग्रवेश सुना गया है। अतः 
भिष्ो जीव आत्मा पर एवं | कामं अनुप्रविष्ट जीवात्मा असंसारी 


+ ~ „ _ | परमात्मा ही है | “स्वकर पीछेसे 
असारी } चुष्ालप्राविशदिति | परनि हो गयाः इस वाक्यसे एक 


समानकठकल्वोपपत्तेश् । स॒र्गू-| ही कर्ता होना सिद्ध होता है । यदि 


तु आत्त्योपचयते । 


# 


नन्वात्मापि परमात्मन+ कायं 





ततो युक्तस्य संसार इति । 


ह 


+ 
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प्रवेशक्रिययोश्रेकश्रेत्कर्ता ततः 





चत्वाग्रत्ययों युक्तः । 

प्रविष्टस्य तु भावान्तरापत्ति- 
रिति चेद्‌! 

न; प्रवेलस्यान्यारथंतेन 
प्रत्याख्यातत्वात्‌। “अनेन जीवे- 
नात्मना" (छा० उ० ६।३। 
२) इति बिकेपश्युतेधमान्तरेणा- 
नुप्रवेश इति चेत्‌ १ न, “तत्वमसि 
दति पुनसतद्भावोक्तेः । भावा- 
न्तरापन्नस्येव तदपोहार्था संप- 
दिति चेत्‌ १ न; “तत्सत्यंस 
आत्मा तत्वमसि" ( छा० उ० 
६ ) ८-१६ ) इति सामानाधि- 


करण्यात्‌ । 
दृष्टं जीवस्थ संसारित्वमिति 
चेत्‌ 


शाइरसाप्याथे 
द 2 3 8 ये कक 9, पत 


२०२७ 


सष्टि ओर अचेशक्रियाका एक ही 
कर्ता होगा तभी 'क्त्वा! प्रत्यय होना 
युक्त होगा । 

पूर्व ०-प्रवेश कर लेनेपर उसे 
दूसरे भावकी प्राति हो जाती है- 
ऐसा माने तो 


पिद्धान्त-नहीं, क्योंकि प्रवेश- 
का प्रयोजन दूसरा ही है-ऐसा 
कहकर हम इसका ` पटे ही 
निराकरण कर चुके हैं |# यदि 
कटो किं ““अनेन जीवेन आत्मना! 
इत्यादि विशेष श्रुति होनेके कारण 
उसका धर्मान्तररूपसे ही प्रवेश 
होता है-तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि “वह तू है” इस श्रुतिद्वारा 
पुनः उसकी तदरूपताका वर्णन किया 
गया है। ओर यदि कहो कि भावान्तर- 
को प्राक्त हुए ब्रह्मके उस भावका 
निपेध करनेके लिये ही वह केवल 
इष्टिमान्न कदी गयी है तो ऐसी वात 
भी नहीं है, क्योकि “वह सत्य है, 
बह आत्मा है, वह त्‌. है” इत्यादि 
श्रुतसि उसका परमात्माके साथ 
सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है । 

पूर्व ०--जीवका संसारिव तो 


स्पष्ट देखा है | 


# देखिये ब्रद्मानन्दव््ली अनुवाक £ का भाष्य | 


+. 


[व + दो पीके मत नर 00%: 


प उपलब्धुरसुपलब्पत्दात) 
संधारंधर दिशिए्ट आस्मोप- 
2६ बह + 

धमाणां धंमिणो5व्यति- 


एभ्य 

ल 
रेकासकसतवाद्ुपपसेः, उच्यप्र- 

यो््ग्रकार्यस्यायुपपचि- 
पत्‌ । ब्राश्मादिदशेबादुदुःखित्वा- 
चहुमीयत इति चे९१ न; भासा- 
दुःखस्य चोपरस्यमानत्वानो- 
परश्धरधमेरवम्‌ । 


कापिलकाणादादितक॑शाख- 
विरोध इति चेत्‌ १ 

न; वेषां मूलाभावे वेद्‌- 
विरोधे च आन्तत्वोपपत्तेः । 
श्रुत्युपपत्तिस्यां च सिद्धमास्म- 


नोऽघंसारित्वमेकलत्वाश्च । 


(ब१॥ शष ०३ {प | नपद्‌ ष्ट 
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सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि जो 
( जीव ) सबका द्र ह वह देखा 
नहीं जा सकता । 

पूवै ०-सां सारिकः धमेसि युक्त 
आत्मा तो उपलब्ध होता ही हैं £ 

सिद्धान्ता-ऐसी वात नहीं है; 
क्योंकि धर्म अपने धर्मासि अमिन्न 
होते हैं अतः वे उसके कर्म नहीं 
हो सकते, जिस प्रकार कि [ सूर्यके 
धर्म | उप्ण और प्रकाशका दाह्मत्व 
और ग्रकाइ्यत्व सम्भव नहीं है। 
यदि कहो कि भय आदि देखनेसे 
आत्माके दुःखित्व आदिका अनुमान 
होता हो है--तो ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं, क्योंकि भय आदि दुःख 
उपलब्ध होनेवाले होनेके कारण 
उपछष्ध करनेवाले [ आत्मा ] के 
धर्म नहीं हो सकते । 


पूर्व ०-परन्तु ऐसा माननेसे तो 
कपिर और कणाद आदिके तकी- 
शाख्से विरोध आता है । 


सिद्धान्त-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योकि उनका कोई आधार 
न होनेसे और चेदसे विरोध होनेसे 
श्वान्तिमय होना उचित ही है] श्रति 
ओर युक्तिसे आत्माका असंसारित्व 
सिद्ध होता है तथा एक होनेके 
कारण भी ऐसा ही जान पड़ता है। 


= ~~ के ~ = ~~ ~ ~> ~ >>. 
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कथमेकत्वमिस्युच्यते-सं यथायं | उसका एकःव कैसे है? सो सबका 


पुरूष यथासावादित्ये स॒ | सव पूर्वत्‌ धह जो कि इस 
पुरुपमें है और जो यह भादित्यमे 


५० ॐ व्येवमारि € 
एक इत्येवमादि - पू्षत्‌ है एक है? इस वाक्यद्वारा 


स्वेम्‌ |} ४॥ वतखया गया है ॥ ४ ॥ 
न व~ 
आार्दत्य और देहाोपाधिक चेतनकी एकता जाननेवाले 


उपासकको मिलनेबाला फल 
स य एवंवित्‌ । अस्माष्टोकास्ेत्य । एतमन्नमय- 
सात्मानमुपसंक्रम्य । एतं प्राणमयमात्मानयुपक्क्रम्य । 
एतं मनोमयमात्मानसरपसंक्रम्य । एतं विज्ञानमयमात्सान- 
मुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य । इर्मो- 
छोकान्कामान्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ | एतत्साम गायन्नास्ते] 

हा ३ बुहार बुहार वु ॥१५॥ 
वह जो इस प्रकार जाननेवाला है इस लोक ८ दष्ट ओौर अदृष्ट 
विपय-समूह ) से निदत्त होकर इस अनमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, 
इस प्राणमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, इस मनोमय आत्माके भ्रति 
संक्रमण कर, इस विज्ञानमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, तथा इस 
आनन्दमय आत्माके प्रति संक्रमण कर इन छोकोमें कामान्नी ( इच्छा- 
नुसार भोग भोगता हुआ ) और कामरूपी होकर ( इच्छानुसार रूप 
वारण कर ) विचरता हुआ यह सामगान करता रहता है--छा ३ बु 

हा ३ बुह्मा ३ बु ॥५ || 


२३० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चल्ली ३ 
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प्न्नमयादिक्रमेणावन्‍्दमयमा- |. अनमय आदिके कमते आनन्द- 
त्मानशुप्सक्रस्यतरशारम भय~ | मय यास्म प्रति संक्रमण कर वह 
नास्ते । | यट सामगान करता रहता हैं | 
सत्यं ्नरिवयखा ऋनोऽप । सत्यं ज्ञानमनन्तं तह्य इस 
चिल । ऋचाके अरथकी, इसकी विवरणभूता 
पोघ्खवे व्यमा विस्त-। प्रह्मानन्दतल्लीके द्वारा विस्तासपूर्वक 
हक रेण तष्विवरणभूत | व्याख्या कर दी गयी धी | किन्तु 
५ याननदबद्धथा || उसके फट्का निरूपण करनेवाले 
“सोऽन्ुते सर्वान्कामान | ' वह सर्व ब्रमलख्पते एक साय 
सम्पूण भोगोको प्राप्त कर लेता है 
इस वचनके अर्थका वित्तारपूर्षक 
२। १) इतिं तस्य फठवचन- ] वणन नहीं किया गया था| वे 
~ ~ | भोग क्‍या हैं ? उनका किन 
स्पायवि्वारों नोक्तः फते विपयोंसे सम्बन्ध है ? ओर किस 
किंविषया वा सर्वे कामाः कथं | प्रकार वह उन्हें अक्षरूपसे एक 
साथ ही प्राप्त कर लेता है. ?-यह 
सब बतलाना है, अतः अब इसीका 
विचार आरम्म किया जाता है-- 
तहाँ पूर्वोक्त विद्याकी शेपभूत 
पितापुत्रसम्बन्धिनी आख्यायिकामें 
तप ब्रह्मविद्याकी ग्राप्तित साधन 


विद्यासाधनमुक्तम्‌ । प्राणादेरा- | वतलया गया है; तथा आकाशपर्यन्त 
प्राणादि कार्यक्मेका अन्न और 


काशन्तस्य च कायेस्या भान्रा- | अनादरूपसे विनियोग एवं ब्रह्म- 
दत्वेन बिनियोगथोक्तः, ब्ह्म- | सम्बन्धिनी उपासनाओका प्रतिपादन 


किया गया है | इसी प्रकार 
विषयोपासनानि च्‌। ये चे सच | आकाशादि कार्यभेदसे सम्बन्धित 


बरह्मणां विपक्षिता! (तै० उ० | 


वा बक्षणा सह समश्ुत्त इत्येत- 

इक्तव्यमितीदमिदानीमार म्थते- 
तत्र॒पितापुत्राख्यायिकायां 
पूर्ववि्याशे | 

पभूतायां तपो ब्ह्म- 


क ~~~ ज 
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कामाः प्रतिनियतानेकस्राधन- | एवं प्रस्येकके स्यि नियत अनेक 
क साधनेसे सिद्ध होनेत्राले जो सम्पूर्ण 
साध्या आकाणादिकायमेद- | भोग हैं वे भी दिखला दिये गये हैं। 
ते दशिता परन्तु यदि आत्माका एकत्व खीकार 
विषया एते दशिता।। एकत्वे | क्रिया जाय तत्र तो काम और 
„ कामिका होना ही असम्मत्र होगा, 
पुनः कामकामत्वाजुपपोत्तः । | वर्यो सम्पूर्णं मेदजात आत्मखरूप 
ही ह । ऐसी अवस्थामें इस प्रकार 
जाननेवाय उपासक ब्रह्मरूपसे 
किस प्रकार एक ही साथ सम्पूर्ण 
भोगोंको प्राप्त कर छेता है ? सो 
वतलाया जाता है---उसका सर्वात्म- 
भाव सम्भव होनेके कारण ऐसा हो 


च्यते-सूर्वात्पत्योपपत्तेः । सकता है ।# 


कथं सर्वात्मत्वीपपत्तिरित्याहइ-| उसका सर्वात्मत्व किस अकार 
हि ^ सम्भव है १ सो बतछाते हैं--पुरुष 
पुरुपादित्यखात्मेकत्वविज्ञानेना- | और आदित्यम स्थित आत्माके 


एकत्वज्ञानसे उनके उत्कर्ष और 
पोह्योत्कर्पापकर्पावन्नमयाधात्मनो- “ 


अपकर्षका निराकरण कर आत्माके 
धविद्याकल्पितान्क्रमेण संक्रम्या- 


भेदजातख सर्वेस्थात्मभूतत्वात्‌ | 
तत्र॒ कथं युगपदुन्रद्मखरूपेण 


सर्वास्कामानेवंधित्समण्बुत इल्यु- 


अज्ञानसे कल्पना किये हुए अन्नमयसे 
लेकर आनन्दमयपर्यन्त सम्पूर्ण 
नन्दमयान्तान्पत्यं ज्ञानमनन्तं | कोरोकि प्रति संक्रमण कर जो सबका 


या कि _ | फठ्खरूप है उस अदस्यादि धर्म- 
ब्रह्माच्ययादिधमं्क खाभाविक- | वाठ खामाविक आनन्दखरूप 


श्र तात्पयं यह है कि जो ब्रह्मकी अमेदोपासना करते-करते उससे 
तादारम्य अनुमव करने ऊगता है वह सबका अन्तरात्मा दी हो जाता है; इसलिये 
सबके अन्चरात्मस्वरूपसे वह सम्पूर्ण भोगोंको भोगता है । 
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व्यसनी न न ट न २७२2 
मानन्दमजमसतमसयसदतं फल- ! अजन्नाः अढूत, अभय, अरदेत एवं 

| सत्य. ज्ञान और अनन्त ब्रह्मको 

भूतमापन इ्माह्टोकान्भूरादीन- । प्राप्त हो इन भूः आदि लोकोमें 
82 ' संज़ार करता हुआ-इस प्रकार इन 

इक चर नत ज्यवाहंतन सबन्धः) अयवश्वानयुक्त पर्दास इस वाक्यका 
रथतुरं चर्‌ ? कामान्ी सके हैं-किस प्रकार सार 
करता हुआ ? कानाश्नी-जिसको 

कामतोऽन्रमस्येति कामान्नी । इच्छासे ही अन्न प्राप्त हो जाय उसे 
कामानी कहते हैं, तथा जिसे इच्छासे 
हयी [इट] स्पोकी प्राप्ति हो 
कामरूपी । अनुरसंचरस्सर्वात्मने- | जाय ऐसा कामरूपी होकर सार 
करता हुआ अर्थात्‌ सर्बात्मभाचसे 

माह्ाकानात्सत्वनाञ्ुमवन्‌-- | इन छोकोंकों अपने आत्मारुपसे 
| अनुभव करता हुआ-क्या करता हैं : 

| इस सामका गान करता रहता है । 

समत्वादूबहोंतब साम सर्वा- समर्प होनेके कारण ब्रह्म ही 


तथा कामतो झूपाण्यस्थेति 


क्म्‌ १ एतत्सास गायन्नास्ते | 


साम हैं। उस सत्रसे अमिन्नरूप 
0 सामका गान-उच्चारण वरता हुआ 
ज्दयनात्मकृत्व प्र-। अर्थात्‌ लोकपर अनुग्रह करनेके लिये 


अक्षविद: क्ाम- न॒त्यृरूप गायचजु्श॒- 
यानाभिप्राचः 


हुआ ओर उसकी उपासनाक्ते फल 
फल चातीव कृताथेरवं गायन्ना- | अव्यन्त॒छ्तार्यत्वका गान करता 


हुआ स्थित रहता है । किस प्रकार 
गान करता हे-हा रबु! हा 
र्वु! ह्ाद३वु ! ये तीन शब्द 
अह्यो ! इस अर्थमे अत्यन्त विस्मय 
प्रकट करनेके लिये हैं ॥ ५ ॥ 


"द, 


स्ते तिष्ठति | कथम्‌ १ हा ३ घु! 


हा ३ वु! हारवु ! अदो इत्येतसिन्न- 
भश्त्यन्ताबेसयस्यापनाथेम्‌ ॥५] 
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ब्रद्यवेत्ाद्वारा गाया जानेवाला साम | 
: कः. पुनरसी विसखयः {| किन्तु वह विस्मय क्या है £ सो 
इत्युच्यते- | बतछाया जाता है--- | 

जहमच्नमहमननमहमन्नम्‌ । अहमन्नावो३ :ऋमनज्नादी३ 
प हमन्नादः । अहश्छोककृदहशछोककूद्हश्छोककूत । 
अहमसि प्रथमजा ऋतारेस्य | पूर्व देवेभ्योऽमृतस्य ना 
भायि | यो मा ददाति स इदेव मारवा: । अहमन्नमन्नम- 
दन्तमारेद्ि ! अहं विश्वं सुवनमभ्यमवा ३ म्‌ । बनं ज्योतीः 
य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ ॥ ६ ॥ 
. मैं अन्न (भोग्य) हूँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ; मैं ही अन्नाद 
(मोक्ता) हूँ, मैं ही अन्ाद हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ; मैं ही छोककृत्‌ 
( अन्न और अन्नादके संधातका कर्ता ) हूँ, मैं ही छोककृत्‌ हूँ, मैं ही 
छोककृत्‌ हूँ । मैं ही इस सत्यासत्यरूप जगतके पहले उत्पन्न हुआ 
[ हिरण्यगर्म ] हूँ | मैं ही देवताति पूर्ववतीं विराट्‌ एवं अमृतत्वका 
केन्द्रखरूप हूँ । जो [अनखरूप ] मुझे [ अनार्थियोको ] देता है वह 
इस प्रकार मेरी रक्षा करता है, किन्तु [ जो मुञ्च अन्नखरूपको दान न 
करता हुआ खयं भोगता है उस ] अन्न भक्षण करनेवालेको मैं अन्नरूपसे 
मक्षण करता हूँ । मैं इस सम्पूण सुवनका परामव करता हूँ, हमारी 
ज्योति सूर्ये समान नित्यप्रकाशखरूप है । ऐसी यह उपनिषद्‌ [ ब्रह्म- 
विया] है) जो इसे इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्तं फल प्राप्त 
होता है] ॥ ६ ॥ 
अद्वैत आत्मा निर्धनोऽपि | निर्मछ अद्वैत आत्मा द्वोनेपर भी 
सनहमेवानमनाद्थ । कि चाह- | मैं ही अन्न और अनाद हूँ, तथा में 
मेत्र छोककृत्‌ । श्लोको नामा- | दी छोकछत्‌ हूँ! लोक अन्न और 
ज्ञाज्नादयों! संघातस्तस्थ कर्ता | अन्नादके संघातको कहते हैं उसका 
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चेतनावात । अनचस्यैव था परा- ' चेतनावान्‌ कत हैं । अथवा पर्य 
थयान्नादार्थख यतोष्नेकात्म- | यानी अनाततरे लिय दानव्राट अनका; 
कख पाराथ्यैन हेतुना संधात- | जो पाराश्यरूप छहेतुके कारण ही 


। वीव अनेकामक ६, में संवात करनेवाछा 
शद्‌ न 7. मृलमे जो तीन बार कहा गया है 


बह त्रिस्मयत्व प्रकट करनेकरे व्यि है। 
में इस ऋत- सत्य यानी मूत्तो- 
मृतस्य जगतका 'प्रथमजा-प्रथम 


नार्था | 


अहसखि भवामि प्रथमजाः | 
प्रथमोतपन्धे ऋतख | 


भ्रथृखलः 





सत्यस्य सूर्ताभूर्तखासख जगतः । [ उत्पन दोनेवाढा (हिरण्वमर्म) हूँ 


देवेम्यश्व पूर्वम्‌] अमृत नाभि- 
रमृतत्वस नासिर्मध्यं मत्यंख- 
ममृत्तरवं प्राणिनामिर्यथः । 

यः कथिन्सा सामनमन्नार्थि 
भ्यो ददाति प्रयच्छस्यननास्मना 
जीति स इदित्थमेवमविनषटं 
यथाभूतमावा अवतीत्यर्थः । यः 
पुनरन्यो मामदत्वार्थिस्यः कासे 
प्रपेऽ्नमत्ति तमन्मदन्तं सक्ष- 
यन्तं पुरुपमहमनमेव संग्रस्यञचि 
सक्षयामि । 

अन्नाहैवं तहिं बिभेमि सर्वा- 
स्मत्वभाप्रेमेक्षादस्तु संसार एच 


॥ 





मैं देवताओंसे पहले होनेवाटा और 
अमृतका नामि यानी अमरत्रका 
मध्य ( केन्द्रस्थान ) हैँ; अर्थात्‌ 
प्राणियोंका अमृतत्व मेरेंमें स्थित है । 

जो कोई अन्नरूप मुझे अन्नार्थियों- 
को दान करता है अर्थात्‌ अन्नात्म- 
भावसे मेरा वर्णन करता है वह 
इस प्रकार अविनष्ट और यथार्थ 
अनेश्वरूप मेरौ रक्षा करता है। 
किन्तु जो समय उपस्थित होनेपर 
अनाथियोको मेरा दान न कर 
खयं ही अन्न भक्षण करता है उस 
अन्न भक्षण करनेवाले पुरुषको मैं 
अन्न ही खा जाता हूँ। 


इसपर कोई वादी कहता है--- 
यदि ऐसी बात है तब तो में 
स्ोत्मत्प्राततिरूप मोक्षसे डरता हूँ; 
इससे तो मुझे संसारहीकी प्राति 
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यतो शक्तोऽप्यहमनमृत आवः | हो [ यही अच्छा है], क्योंकि 
सखामनस्य ! | मुक्त होनेपर मैं भी अनभू होकर 
अन्नका भक्षय होऊँगा । 
एवं मा भैषीः संन्यवदार- | तिद्धान्ती-ऐसे मत डरो, क्योंकि 
नव अती । सव प्रकारके भोगोंको भोगना यह 
वपयत्वात्सवकामाशनस्य अती- | तो व्यवहारि ही है । विद्वान तो 
त्यायं संब्यवहारविषयमन्नान्ना- | क्षवि्ाके द्वारा इस अव्रिचाक्रृत 
दादिलक्षणमविद्याकृत॑ विधया | अन-अन्नादरूप व्यावहारिक विपय- 
का उल्लद्दन कर अह्मत्को प्राप्त हो 
ब्रह्मत्वमापन्नो विद्वांस्त्य तैव । जाता है । उसके लिये कोई दूसरी 
दितीयं वस्त्वन्तरमस्ति यतो , कस्त ही नहीं रहती, जिससे कि 
विमेत्यतों न अत्य उसे मय हो । इसलिये तुझे मोक्षसे 
न भेतव्यं मोध्षात्‌ ! 


नहीं डरना चाहिये | 
एवं तहिं क्रिमिदसाइ-अह- 











यदि ऐसी वात है तो “में अन्न 
त्‌ ॐ > अना १ गो 
मन्नमहमननाद्‌ इति  उच्यते-यो- | मे अनाद हैं' ऐसा क्यों कहा 
ध्यमन्नान्नादादिलक्षणः सव्यव- | है-यह जो अन्न और अनादरूप 
कार्यमूत व्यवहार है वह व्यवहार - 
ह ¢ 

एवंभूतोऽपि ब्रढानिमित्ती अक्ष-। होनेके कारण बरहमसे प्रथक्‌ असत्‌ 
व ब्रह्मविद्याके कार्यभूत ब्रह्ममावकी 
वद्याकायस्य त्रद्ममावस्य स्तुत्य- स्तुतिके स्यि 'मैं अन्न हूँ, में अन्न 

थुच्यते  अहमनमहमचमह- | ह” मे < क 
अन्नाद हूँ, में अन्नाद हू! इत्यादि कहां 


जाता है) इस प्रकार अविद्याका 
नाश हो जानेके कारण ब्रह्मभूत 


है--ऐसा प्रश्न होनेपर कहा जाता 
हारः कार्यभूतः स संव्यवह्दार- है 

मात्र ही है-परमार्थवस्तु नहीं है। 
व्यतिरेकेणासलिति त्वा त्रह्म- | ही है इस आशयको लेकर ही 

हैं, मैं अन्न हूँ; मैं अन्नाद हूँ, मैं 
मन्नम्‌ । अहमन्नादो5हमन्नादो- 


ऽहमन्नाद्‌ इत्यादि । अतो भया- 


वे 


ड, [> 
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कु... भा सनिः भ्‌ दि १ 2 | 0 ` 23% १ < | 
दिदोपगन्धोऽप्यतिध्ायिमित्तौ- | विद्यनकों अविद्याके कारण छोनेवालें 
उविधोच्छेदाहकभ्रस नासीति। भ्य आदि दोपका गन्ध भी नहीं 
| | दोता । 
अहं विश्व समस्तं शरनं भूतेः | में अपने शरेष्ठ ईधवररूपते विश्व ; 
संमजनीयं अछादिकि्मवन्दीति | वान -सम्दरण झुबनका परान 
उपसंहार ) करता हू । जा 
ब्रह्मादि भूर्तो ( प्राणियों ) के द्वारा 
संभननीय (भगे जाने योग्व ) हैं 
अथवा जिसमे भूत ( प्राणी ) होते 
हैं उसका नाम भुवन है] 'छुवने 
दित्यौ नकार उपमार्थे। आदित्य | ज्योतिः" "खवः आदित्वका नाम 
नि धय ^ | है ओर "नः उपमाके लिये है; अयौत्‌ 
दर सङ्दिभातयशव्धयं ज्योत्ती- ४ 
मारी ज्योति-हमारा प्रकाश 
स्थति; प्रकाश इत्यथः | आदित्यके समान प्रकाशमान है | 
शंत पल्धीह्यविदितोपनिप- ५ इस ग्रकार इन दो बल्लियेमिं कही 
त्परमात्मज्ञान तामेतां थथोक्ता- | हरं उपनिषत्‌ परमात्माका ज्ञान हैं | 
युपनिपदं शान्तो दान्त उपरत- | इस उपयुक्त उपनिषतको जो च्य- 
भ्निरि क्षुः = के समान शान्त, डान्त; उपरतः 
>स्तितिक्षु! समाहितो भूखा भृशु- रत 
ब्तपो क याय य चु र तितिक्षु ओर समाहित होकर महान्‌ 
वेद तस्येदं फलं ८ व | तपस्या करके इस प्रकार जानता है. 
बर तस्यदं ॒फर यथोक्तमोक्ष | उसे यह उपरक्त मोक्षरूप फल 
ते ॥ ९॥ . प्राप्त होता है ॥६॥ 


( 
वाशिन्यृतानीति सुवनमस्थभवा- | त्र 


सशिश्नदासि परेणेश्वरेण खझ- 


न त ०५ ०५ 


पेम । सुवनं ज्योतीः सुबरा- 


र 
० ४ 


ध ; , + अ= " 
"` ` ~  . .* इतिं भृर्शुवव्ल्यां दामोष्जुबाकः ॥ १० ॥ 
है अ महसपरित्राजकाचा 





कर यंगोविन्दभगवत्पूज्यपादरशिष्यश्रीमच्छ झूर- 
तो तैत्तिरीयोपनिपद्धाष्ये भ्रगुवल्ली समासा ॥ 


ॐ 
शान्तिपाठ 

ॐ हां नो मित्रः शं बरुणः। शं नो भवत्वर्यमा | 

रं न ईन्द्र ब्रहस्पति; । शं नो विष्णुरुसक्रमः । 

नमो ब्रह्मणे | नमरते वायो । त्वमेव भस्यक्षं ब्रह्मासि। 

त्वामेव प्रत्यक्षं बह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । 

सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तदक्तारमावीच्‌ ) 


आवीन्माम्‌ आवीद्वक्तारम्‌ ॥ 





४ ५ कर | 
|} हरिः 3» तत्सत्‌ ।।' 


श्रीहरिः । 
क्षां दर्णानुक्रम -] 
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